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३ 


प्रस्तावना 


. संगीत स्वस्थ मनुष्य के उल्लास की चरम मूर्त अभिव्यक्तित है । बह 
सभ्माज की सामाजिक संगीत के द्वारा अपने उल्लास का प्रकाशन करता हूँ 
जो स्वस्थ है और जीना जानता है । हमारे पूर्वजों ने वेद की ऋचाओं को 
गेंय माना था और उनका जीवन इतना उल्लासमय था कि उन्होंने सामगान 
को इतना महत्व दिया था कि भगवान्‌ श्रो कृष्ण को गोता से कहना 
पड़ा कि “बेदोहंसामवेदोस्मि ॥ प्राचीन साहित्य में गोतों का उल्लेख. जगह 
जगह मिलता हे। श्रीमद्भागवत के वेणुगोत भौर गोपिका गीत बहुत 
प्रसिद्ध है, किन्तु वे जिस शैलो म॑ गाये जाते थे बह शैली श्राज भुला दी गई 
है। जयदेव के गीतगोविन्द में जो कोमलकांत पदावलो है और उससें 
जो गीतों के नाम और ताल दिये हे उनसे बोध होता है कि श्रोमद्भागवत 
झौर गीत-गोविन्द के बीच के समय में संगीत ने श्रपना रूप कितना 
, बदल लिया था। संस्कत देश की साहित्यिक भाषा थी और शिक्षित 
समाज में संरकूत गीत हो गायन के आधार थे। अपश्रंश और प्राकृत 
में संगीत श्रवर॒य था. किन्तु .यह जानने का इस समय ज्ञात साधन नहीं 
हैं कि वह 'संस्कृत प्रधान संगीत से कितना संबंधित था। कवि चंद 
का पथ्वोराज रासों संभवत: गेय काव्य के रूप में लिखा गया 
था। किन्तु उस संगीत का रूप आज भुला दिया गया हे । प्राचीन संगीत 
के रूप का 'श्राभास हस उन गोतों में मिलता है,जो परम्परा से 
एक विशेष शली से मध्यदेश को कछ विशेष जातियों मं विवाह 
आदि अवसरों पर स्त्रियां गाती हैँ। किन्तु स्त्री शिक्षा के प्रसार के साथ 
. शिक्षित स्त्रियां उन्हें छोड रही हे श्रौर दो एक दशक में यदि उन्हें ग्रामोफोन 
में रेकार्ड न कर लिया गया तो वे भी लुप्त हो जायेंगे । 


( २ ) 


वैदिक सामगाव की परम्परा वेणुगीत कादि में होतो हुई श्रवायरप 
से मुस्लिम श्राकृमण तक बहतो रहो भोर उत्तमें जो विण्यस हुशा यह 
प्रागतिक था । पश्चिम-उतर के पहाड़ों से उतर कर ऊब वदिक सगीत सिन्धु 
की उर्देरा भूमि से गया जी फो तगल श्र इ्यामल नूमि में श्ाया तो उसमें 
भौगोलिक तथा प्राइ्ठतिक फारणों से परिवर्तन झदश्यम्भावी था । छिल्‍्नु 
वह परियतंन मूल धारा मे हुल्ला । मुस्लिम झाक्रमण के बाद राज्य के 
सरक्षण के भनाव में ससकृत का हात्त होने लागा थोर श्राजकता तथा सदत 
युद्वों के कारण यह हात्त इस सोमा तक पहुच गया कि सस्ट्टत समगादेवाल 
को सस्या नगष्य रह गई। 'सस्क्ृत बोल' भ्रधिकतर श्रभिजात यर्य (जैसे 
युद्धों में रत राजात्रों के लिये) पअ्रपरिद्चित हो गये थे । इन श्राफमणों से 
अयश्रश लिक्षित ग्ाहित्य फा उत्तर-भारत में प्राय लोप हो गया शोर 
जनता फो नापा ही जो उस उत्तर भारत ने हिंदी झग भ्रारभिक्ष रुप थी, 
शाभिजात्य वर्ग छे लिपे एकमात्र ज्ञाम भाषा रह गई । इस पदेश में हिन्दो 
ने चौदहवों झौर पहद्रहवों शताब्दियों में ऋपना साहित्यिकः रूप स्थिर 
कर लिया झौर उसमें फाब्य रचना भी होने लगी । इस पल में हिन्दी ने 
अपने रूप को स्थिर फरने में फ्रितनी कल्पनातीत उन्नति की बहु इससे 
प्रकद हूँ कि पद्र हुवों और सोलपव! दाताह्दी में जब सूर प्लौर तुलसो 


तथा उनके पूर्ददर्तो रवियों ने शाव्य रचना को तब उहें एक प्रो४ड 
झोर समर्थ भाषा तैयार मिलो।  - 


प्रत्यक्क भाषा की प्रपनी ५ फूति होतो है। उसके उच्चारण श्रौर 
ब०प्टाा ऊफे फारण उत्को:फाब्यवद्ध करने फे लिय छद ऐसे होने 
चाहिये जिनमें यह पडुद्रखूप से समा सके । जिस प्रकार अग्रेजी भाषा 
में रक्तिया या पदाज्षरी लिखना ध्सभव हूँ उप्ती प्रकार भाषा का सहार 
किए बिना ठेढ प्रग्नेजो छद में हिंदी कविता सिखना भी कठिन हैं ! छद 
भाषा की प्रकृति के भनुरुप होते है । यद्यपि हिंदी ससकृत की ही सतःन 


( हद ) 


है; फिर भी उसकी प्रव:ति ( उच्चारण और ६००८०॥६ की दृष्टि से ) 
संस्कत से भिन्न है। इसलिये संस्कृत से भिन्न छंदों को रचना हिंदी में 
हुई । जब हम संरक्षत वृत्तों दा स्ह्वारा लेते हे तव रुफल हे.ने के लिये हस 
प्रिय-प्रदास की तरह तत्तम दाब्दों का प्रचर प्रयोग करना पड़ता है, 
वरयोकि हिंदी के ठठ दइाब्दों दए उच्चारण और 8९८८॥7१६ उद उ्तों भ 
ठीक तरह से नहों जमता 


जिस प्रक.र भाषा क परिदर्तन से छंद में परिदर्तन हो जादो शति- 
वार्य है उसी प्रकार शब्दों और हंदों की प्रकृति के भद से संगीत 
में भी परिवर्तत हो जाता हे दयोकि स्ाधारणत:- रूगोत का आधार 
बोला ही. होते है । 
जब हिंदी भाषा का आधुनिक रूप रिथर हुआ तो प्राचीन संगीत 
( जो संस्कृत पर श्राधघ रित था शोर जिसे भार्गी दहुत थे ) उसके लिये 
अनुरूप सक्षम नहीं रहा इसलिये यह अनिवायय था कि संगीत स॑ भी 
तदनुकूल परिवर्तन हो । श्रमीरखु तरो ने इसका कुछ प्रयत्त विः्या भी 
किन्तु उस श्रतिभाशाली विद्वान की पृष्ठभूमि में फारसी अरबी का 
प्रभाव था ; इस वाये के लिये शुद्ध भारतीय प्रतिभा की श्रावश्यकरता 
थी, त्रं,.र यह कार्य प्दालियर के तं.मर राजा सानसिंह ने किया ॥ 


राजा मार्नासह भारत के विलक्षण प्रतिभाशांली व्यक्तियों सेथे। 
हम लोगों में इतिहास और अपने प्रतिभाशाली झरहान्‌ व्यक्तियों फे प्रति 
जो घोर उदासीनता -हैं (जो कभ्री कभी उपेक्षा की सीसा तक पहुँच 
जाती है ) उसी का यह प्रसाद हे कि हम उनके विषय में नहीं के बराबर 
जानते हैं, और उनको साहित्य और कला के इतिहास में उस पद पर 
अतिष्ठित नहीं कर सके जिसके दे अ्रधिकारी हैं। उनकी बहुसुखी प्रतिभा 
ने जिस रथाएत्यकला को प्रोत्साहन दिया वह मूर्तरूप में आज भी 


६. 5 2 


'मानमा दिर' भ्रौर 'गुजरीमहल के रुप में विद्यमान है शोर विशुद्ध हिन्दू- 
शैली के निवाप्त भवनों के इने गिने उदाहरणों में हुँ । फ्स्तु समीत में 
उनका कार्य युग तरकारी था । प्लुपद के निर्माण का श्रेय उन्हीं को दिया 
जाता है, सस्द्ृत के मार्गों सगीत से हिंदी को प्रकृति फे अनुरूप सगौत 
ढालकर उन्होंने जो सगीत को प्रतिमा निर्मित को बही हिन्दुस्तानी समोत्त 
को आराध्यदेदी हैं श्रौर श्राज सारे भारत फा सपीत उससे मसर है । 
सगीतशास्ण थे पडित पोर रसी होने फे सिवाय थे संगीतज्ञों ये श्राक्षय- 
दाता और प्रोत्साहन कर्ता भी थे । उत्त समीत-सर्य को चारो ओर सगीत 
ये अनेकानेक नक्षय जमा हो गए भौर समीत फा जो सौरमढल ग्वालियर 
में बगा उसके सगीत प्रयद्य से स्राज भी यह देश शालोकित हैँ । 

इस नवीय संगीत रा बरद्र ग्वालियर था। यह आकस्मिक घटना न 
थी कि यहाँ तानसेत। ने जम लिया। ताससेस का जाम यहाँ तभी सम्भव 
हुआ पत्र राजा मान छे प्र्वत्तत समीत से “चालियर की भूमि पीढियो 
तक स्निध श्र सिंचित रही । राजा मान सगीत में युग प्रवर्तन फरने 
तया सगीत की 7ईं परम्परा चलाकर एय सगीतज्ञो फो प्रोत्साहन देकर हो 
सस्तुप्ट न हो गए, कितु उहींगे अपने प्राचीय नवीन समीत फे विपय से 
एक पृरुझया भी लियी जिद्ववा नाम गगादुतूहला था और जिसमे इस 
समीतश्ञास्त्र का वियेदन था। यह हमारे लिये श्रत्य त सेद भर दुर्भाग्य 
वी बाप है कि वह पुस्तक भ्रव अलम्य हू। यदि वह मिलती तो तत्कालीन 
नाया के नमूने के साथ ही ह₹तें इस युगर्वर्तक सगीतशास्त्री हो मौलिक 
रचा भी भमित्तती और ही ८ दंगदी सें इस तत्यालीन सगोत वी भसान्य 
ताएँ भी समझ पाते । किनु हम इस सौभाग्य के श्रधिकारी नहीं ह । 
सतोप इताए ही ,है कि औरगर्जेव के एव अधिकारी नें मानकुतूहल के 
आधार पर जो एक पुस्तक फारसी में लिखी थी, श्रौर जिसमें मानकुतू हल 


की भ्रधिकाश्ष बातें श्रा गई हे, श्री हरिह्॒र्सीयास द्विवेदी फो उद्योग भ्रौर 
लगन से हिंदी भाषियों के लिये सुलभ हो गई है । 


( #* ) 


यह पुल्तक इतिहास, साहित्य और संगीत तीयों की दृष्ठि से महत्वपुण 

' हैं। मश्े विश्वास है कि इसको पढ़कर हम प्राचीन संगीत के विषय से 
बहत सी भली हुई बाते मालम होंगी । हमारा ज्ञान बढ़ेवा और हम अपने 
संगीत के शद्धरूप को समझने में समर्थ होंगे। ऋआज इसकी बहुत आव- 
श्यकता है क्पोकि पाइ्यात्य संगीत से प्रभावित सिर्ेमा का वर्य्ंकर- , 
संगीत ( जो हमारी भाषा और संरक्षति की प्रकृति पर आधारित नहीं . 
है ) हम्गरी सुरुचि पर उसी प्रकार प्राक्षणण कर रहा है जिस प्रकार 
. हणों के बर्बर समहों से रोस साम्राज्य की सम्यता पर आ्राक्रमण करके उसे 
नष्ठ म्रष्ट कर दिया था । 


क्न्च् 


ग्वालिघर झाज भी संगीत का केरद्र हे किन्तु बह अपने स्रोत से 
कितना सिन्न हु ? जहाँ अपद का आरस्म हुआ, वहाँ आज क्रुपद का 
जानकर ढू ढ़ वहीं मिलता । श्रेष्ठ वाणीकार के विषय में मानकुतृहलककार 


ने लिखा है :--- 
“अ्रतः श्रेष्ठ गायक तथा भोत' राचथिता को व्याकरण का 

अच्छा क्ञाम होना चाहिए तथा झब्द ज्ञान में प्रवीण होना चाहिए 
पिगल और अलंकार का भी अच्छा ज्ञान अनिवाय हुं तथा उसे रस 
ओर भाव का भी अच्छा नाव होना चाहिए । देशाचार श्र लोका- 
चार का भी ज्ञान होवा आवश्यक है, तथा अपनी कला मे प्रवीण 
होना चाहिए। उसकी प्रवृति कलानवर्ती तथा समय से सामंजस्य 
स्थापित करने वालो होनी चाहिए तथा उसे कुशाग्रब॒द्धि होना 
चाहिए। दूसरों को लाभ पहुंचाना उसका स्वभाव होना अनिवर्त 
हु क्योंकि यहु उसकी प्रतिष्ठा और प्रभृता का हेतु होता है । शास्त्रार्य 
करने मं उसकी क्षमता होना आवश्यक है जिससे लोग उसकी धाक 

' सान । गीत का रचयिता होना तथा ग्रायन की ओर हादिक रुचि 
होता भी गायनावार्यों को अभीष्ठ है. उसके गीत के विषय विचित्र 


६7% 5) 


एव श्ननृठ होने चाहिए तया उसे प्रवन्ध का ज्ञाता थी होना चाहिए । 
उसे प्राचीन रचनाएँ कप्ठर्य होनी चाहिए। संगीत, नृन्य तया वाद्य 
में भ्री उसकी पैँठ होना श्रतिवार्य है ।” 


इन लक्षणों से क्राधनिक कलाछारो का सल्यावन कोजिए। ध्राज नी 
घलावत हू झीर भअच्छे कलाजत भी हूं जो गायन में समा बाँध देते €, 
किन्तु भ्राज आदार्य कितने हूं ”? इसका कारण यही हैँ कि सगीतशात्त्र 
के भ्रध्ययन की और ध्यान न देकर, तथा यह समथकर कि गायक फे लिए 
फाव्य, साहित्य श्रादि का ज्ञान बेकार है, कोषल गायन पद जोर दिया 
जाता हूँ, जो शद थे गाते है उनके ठीक ठीक श्रर्थ समझना नो दूर की 
बात है बहुत से उनका शुद्ध उच्चारण भी नहों करते । 


'ानशिह भ्रौर मानकुतहल' पुस्तक का प्रकाशन, सेरी सम्मति में, 
एक साहित्यिक घटना हैं। इसके लिए श्री हरिहरमिवास द्विवेदी हिस्दी 
सत्तार भौर सगीत तथा इतिहास प्रेमियों फे घ-यवाद के पात्र हूं । मेरा 
चिद्वास हैँ कि इस पुस्तक से लोगो फो सगीत के शास्त्रीय भ्रध्ययन और 
भाचीन साहित्य की सोज की प्रेरणा मिलेगी । श्वन्त में मेरी हादिक 
अभित्तापः है कि यह पुस्तक इस देश को मिवासियों को देक्षों की मणि 
“सुदेश' के युगप्रदतक कलाकार राजा सान तेंद्र को प्रतिभा का परिचय 
घराक्षर उनका उचित मूल्याकतन वरावे और हमें यह समझने में समर्भ 
पर कि हमारा सारझ्तिक जीवन उनका कृतज्ञ ह्‌। 


श्रीनारायण ऋतुद्धंदी 


भूमिका 


लगभग ग्यारह बारह वर्ष पर्व फाशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री चंद्रबली 
थांडे ने यह सूचना दी कि ग्वालियर के तेंवर महाराजा मार्नसह ने 
'सानक्त्‌ हल' नामक ग्रन्थ की रचना की थी, उस ग्रन्थ में उस समय को 
ग्वालियरी हिन्दी का रूप मिलेगा, अ्रतएुव मुझे उसकी खोज करना 
चाहिये । ह 
काम करने योग्य ज्ञात हुश्ला। “मध्य युगीन चरित्र कोष में यह 
उल्लेख मिला कि इस ग्रन्थ को एक प्रति रामपुर क राज्य पुस्तकालय 
में है । भूतपुर्व वालियर राज्य के विद्या-प्रेमी सरदार राजराजेन्द्र 
मालोजीराव न॒सिंहराव शितोले ने मेरे श्राग्रह पर जनवरी सन्‌ १६४५ 
में तत्कालीन रामपुर राज्य केदीवान सेयद बी० एल० जैदी को इस 
सम्बन्ध में पत्र लिखा । जेदी साहब ने मानकृतृ हल की प्रतिलिपि : 
कराकर भेजनका वचन दिया। 


बड़ी उत्सुकता से मं उसकी बाट देखता रहा । श्रचानक एक दिन 
सरदार शितोल नेसुझ एक फारसी पुस्तक की पांडलिपि सेभला दी 
और बतलाया कि जैदी साहब ने यह प्रतिलिपि कराकर भेजी' है । 
यद्यपि मूल मानकृतू हल प्राप्त. न हो सकने से निराशा हुई ॥ तथापि 
जो फछ प्राप्त हुआ था वह शब्रनेक दृष्टि से श्रत्यंत महत्त्वपर्ण था। 
मुगल सम्राट आलप्तगीर औरंगजद काइमीर के फे सबंेदार फक्तोरल्ला 
द्वारा हिजरी सन्‌ १०७३ में किए गये सानकतृहल के फारसी श्रनुवाद 
को वह प्रतिलिधवि थी। भवितकालीन हिन्दी साहित्य के विकास का 
मल क्ोत ग्व,लियरो हिन्दी के झह्रध्ययन का साथन तो न मिल 


आर, 


सका, परन्तु ग्वालियर फी श्रेष्ठता स्थापत्य, साहित्य एप सगीत के 
क्षेत्रों में स्थावित फरने का प्रमाग अवश्य प्राप्त हो गया । 


उत्त समय में “वालियर राज्य के अभिलेख! “्वालियर की प्राचीन 
मतिकतला, शआ्ादि पुस्तकों को पूर्ण बरने में लगा हुच्या या। मानकुतू हल 
के रचयिता महाराज मानसिह से मेरा परिचय भो भया हो था । ग्वा- 
नियर के तंवरो के मूल-पुरष दोराभिहदेव से लेकर कीतिततिह तक के 
उल्लेस अमिलेणों में प्रचुर मात्रा में मुझे मिले, परतु महाराज मान- 
प्रिह तेवर की यश्ोगाया मानमदिर फे रूप में त्था कुछ किवदातियों फे 
रुप में ही सामने ध्रायी । इंतिहास का श्रध्ययन उनको गाया को 
प्रस्पप्ट रूप में सामने याता था | तेवरों, यूजरों एवं श्रन्य स्थानीय 
धरानो में मानसिह का नाम ऋादर श्रोर अरद्धा के तप में लिया जाता 
सुनाई दिया। श्रवए्वव फारसी के इस झनुवाद ने सेरो डिज्ञासा' को 
यहा दिया झौर ग्वालियर के इस अ्मर-कोतिं सुप्रन के विपय में 
लिफने का वियार उत्पन्न हुझ्ला । 


सनते बडो प्रददन था मेरा फाध्सी दा ?ज्ञान | ग्वालियर राज्य 
में जब भेने वकालत प्रारम्भ को तथ रजनिदमों में ध्रतब्ी-फारसी 
शब्द बहुल भाषा प्रयुक्त होतो थी। मुझे उसे शुद्ध हिंदी रूप देने का 
अ्रससर मिल चुका था । हिन्दी में राजनियम एिदाने के लिये तत्वालीन 
फानून को समझना आवश्यक था श्रीर मुझे फारसी के दरवाज़े में झकना 
पडा। इस वियश्ञता के ज्ञान के सहारे तो इस फारसो श्रनुवाद वा 
हिंदी श्रनुवाद समव नहों था। श्रतएव मेने श्रपनें नगर के फ़ारसो के 
विद्ान श्रीकृष्णस्वरूप भठनागर से सहायता लो। बाल्यकाल के मेरे 
इतिहास के श्रध्यापक्त इन भ्री भटनागर ने बडी तत्परता से हिन्दी 
अनुवाद किया । उसी रूमय मुरार में इस्लाम झोर फारपो के श्रभिमानो 
शरीभ्रहसानप्रलीखा कंट्नमेद सजिस्ट्रेट बनकर झाए । उनके साय बैठ- 


पा 


कर यह प्नवाद मेने ढुहराना प्रारस्भ क्रिया । काम आधा हो हुआ था 
कि देश का विभाजन हुआ और एहसानश्रलो साहब एकाएक पाकिस्तान 
चले गये । बात जहाँ की तहां रह गई. एक बड़े बस्ते में यह अनुवाद 
भ्रोर उसके सस्बत्ध के कागद पत्तर बेंघ गये। - 


परन्तु इसके पूर्व सावकृतू हल के रुम्बन्ध में मेने एक दो लेख लिखे 
थे । इतने से एक लेख प्रेमी अधितन्‍्दन ग्रन्थ' सें निकला । वह काशी के 
' श्रीरापक्ृ-णदास की दृष्टि से पड़ा और कालान्तर में राव साहब से 
इस प्रन॒वाद को प्रकाशित करने का श्राग्रह किया। राजनीति अर 
पत्रकारिता की दुरूह गलियों में जीवन फंस यथा उनके विघन थपेड़ा 
से एक बार जब थकंता हुआ दिखाई दिया श्रौर दिखने यह लगा कि सभ- 
दतः महायात्रा का समय था गया, तब एक ही विचार आया ६5 झध्री 
पुस्तञें पूरी कर डाली जायें । अत: मई सन्‌ १६४१ में सानकृतहल 
सस्पन्धी सामग्री खोजकर उसे पुरा कर लिया श्लौर प्रेस में दे दिया । 

इसी बीच आन चुनाव आरा गए । राजवीत ने चुन्बक् को तरह फिर 
खीदा अर जीवन पिर एक बारमी श्रत्यधिक ब्यस्तता में फंस गया। 
पुस्तक के मुद्रण की गति शिथिज हो गई । चुनाव से पीछा छठ 
तब फिर अवकास मिला और उसे पुरा कराने का प्रयाल किया फिर भी 
इतना लम्बा अवकाश क्यों लगा उस दुखद प्ररंग को सं न लिखना ही 
उचित समझता हूँ । ह 

मानकुतू हल के अनुवाद रागदर्पण का यह अनुवाद जैसा चाहिये 
देखा नहीं हो सका । कारण ऊपर लिखे हैं ।ग्रारम्भ में तँवर दंश पर 
विस्त.र से प्रकाश डालने का प्रयार किया है ।तंदरों के स काल का 
इतिहास वास्तव से कुछ ग्रधिक विस्तार से लिखा जाना चाहिये। परल्तु 
में तो उसक लिये ठहरने का धर्य खो चुका हूँ ॥ जो कर सका से। सामने 
है, जो नहीं कर सका उसे करने का प्रयत्न -दरूगा, श्रन्यया काल धरतन्त 
है, कोई और करगा। 


( १० ) 


मानक्तहल का श्रनुवाद 'रागदर्षण' इतिहास की सामग्री भी देता 
है। शल पुस्तक के पदों फो छोडकर सगीतन्शास्‍्त्र को रुमग्र सामग्री 
इसमें प्रह्तुत फी ही गई है । भ्रतएवं यद्यपि ग्वालियरी हिंदी फे गौरव 
की स्थापना तो में नहों कर सका, परन्तु ग्वालियर फ्रे गौरव को 
झवद्य सामने ला सका हूँ श्रोर इसो का मुझे सतोष है। भ्रपने प्रदेश 
श्रौर मात भाषा फी अर्चना में भ्रपित यह तुच्छ श्रजलि भी इसीलिय 
सा्येक हो होगी, दर्योफि मुझे स्वय इससे यज्ञ की इच्छा नहों जितनो 
अपने आराध्य की बदना की। झौोय॑ झौर कला का पोषक ग्वालियर 
का समान, भारत फा शीराज और ग्वाल्यरों हिंदी यदि इस पुरुतक 
द्वारा विहानो को श्राफवित कर सके तब में अपने विध्ु खल जीवन 
के वे क्षण सफ्ल समझूगा जो इन पृष्ठों को लिखने में व्यय किये गए । 


मुगल पूर्व तथा हर्षयधन फे पश्चात्‌ के भारत में क्लागो का जो 
घिकास हुआ्ला यह अत्यत महत्वपूर्ण या। सगीत श्र स्थापत्म ने उस 
काल में विशेष उनति की। मुस्लिम सुल्तानों ने भी सगोत के 
विकास में विशेष योग दिया। चित्तोड, जोरपुर, माडू भौर ग्वालियर 
इसके क्र बने | परतु इसका वास्तदिक विकास ग्वालियर मे हुन्ना । 
चालियर भें उस समय जिस भापा का परिमाजन हुआ उसे ठेश ने 
टकसाली माना। उसो को श्राघार बनाकर भागे द्रज-साहित्य का 
निर्माण हुआ। ग्वालियर फा सगीत झागें चलकर भारतीय सभोत 
के उमेध का झाधारु बना । यहा फे कुशल कारोगरों ने जिस स्था- 
पत्प और ततदनुगामिनरी मत्तिकफ्ला को पोषित किया वही आागें चल- 
कर मुगल पालोन फारोगरों को सार्ग दश्षक दबनी। चित्रवला के 
क्षेत्र मे भो इस काल में ग्वालियर को बहुत बडो देन रागमाला चित्नो 
के शप में रहो हूँ । राग्ो, उनकी पत्नी रागनियों तथा उनके पुत्रों 
को कल्पता इस समय तक पूर्ण रुप से ग्वालियर में विकसित हो 


( ११ ) 


, चुकी थो । रागमाला चित्रों में संगीत श्रोर चित्रकला के उच्च कल्प- 
सामय सम्निश्रण को देखकर यही कहा जा सकता है कि रागमाला 
चित्ना फा प्रारंभ इस छाल में ग्वालियर में ही हुआ, यहां हो सकता था। 


ग्वालियर के इस फाल के सांस्कृतिक विकास का भारतीय इति- 
हास में विशेष महत्व है । मुगलकालीन भारतीय सांस्कृतिक विकास 
के लिये एक दढ़ झोर सुपुष्ट भारतीय परपरा इनक हारा प्रदान 
की गई । इसी ग्वालियरो साहित्य श्रोर कला को सुगल काल से 
प्रगति मिली । यदि तंवरों ने ग्वालियर सें संगीत चित्र और स्थापत्य 
झ्ादि कलाओं को प्रत्यंत विकसित रूप प्रस्तुत न किया होता तब 
मुगल दरबार में इन कलाझों का विकास इस सुपुष्ट पृष्ठ भूमि के 
प्रभाव में प्रभारतीय रुप में होता। यह अइचर्य हे कि इस महत्त्व 
पूर्ण फाल के सांस्कृतिक चिकास का अ्रध्ययन श्रद्भी सुचारु रूप से नहीं 
हुआ हैँ । स्वतंत्र भारत के विद्वान इस झोर दृष्टियात करेगें ऐसा 
बिश्वास हे। 


तेंवरों के इतिहास का जो अध्ययन इस पुस्तक भ॑ है वह प्रारंभिक 
हो है। यह पूर्ण हो सके इसके लिये. किसी सुप्रतिष्ठित सांस्कतिक 
संस्था को यह कार्य हाथ में लेना पड़गा । इस काल का साहित्य 


प्राप्त हो सकता है, यदि उसके लिये निरंतर प्रयास किया जाय, ऐसा 
मेरा विश्वास है । 


पुस्तक जब पूर्ण छुप चुकी तब मुझे महाकथि केद्राददास और 
गोविन्दरास चत॒देंदी के सानसिह एवं ग्वालियर दिवयक उल्लेख पढने को 
मिल, अतएव भ्रन्त में परिश्ििष्ट. के रूप में एक श्रध्याथ और जोड़ दिया 
हैं | मुझे ग्रन यह विश्वास हो चला हे कि ईसवी पन्द्रहवीं शताव्दी सें 


७९ 


भारतीय संस्कृति के एक महान केन्द्र के रूप सें खालियर फा सम्धक - 
रूप से निकट भविष्य में ही अ्रध्ययन संभव हो सकेगा । 


| ३2) ु 


१५ दो शताददी में मयुरा के प्रफाप्ठ पछित श्री दिथयराम चतुबवेदी 
ने महाराज सार्नामहु तवर भोर ग्वालियर को उपकछ्ुत फ्िया थागझौर 
श्राजः बीसरयी शताव्दों में विजय राज चतुर्वेदी के ग्यारहर्थ बशधर श्री 
श्रीमारायण चतुरेंदी “श्रीवर/ की स्टायता से महाराज मानसिह को 
दोति फौमुदो दा उद्धार हो सका है, उसके लिये में उनका झामारी हूं 
झौर स्व्गंयि विजयराम, खडगर्माण तया योतिददास भो उन्हें भ्राशीर्याद 
देंगे तया भहाराग मानधिह को श्रात्मा भी सतृप्ठ होगी । उनसे श्रधिक 
भश्रन्य कोई विद्वान इस पुस्तक का प्रस्तावना लिएने वा श्रधिषारी नहीं 
हो सकता था और यह उनफी दृपा हूकि मेंत आग्रह मानकर 'धीवर 
ने इसकी शमिका लिप्रफर इसको श्री वृद्धि को । 


इप पुस्तक के प्रगवत में गुझे घसो भेरे जिष्प और प्रथ भेरे पद 
थी श्रीद्रष्णवापंगेप एम० ए०, साहित्यरत्न रुया श्री न्प्तूताल एड्जवाल 
एमम० ए० एल० ए€० दी० साहित्यराम मे विशेष सहयोग वियाहँ। 

उाफा म अानारो हैं। सरदार समालोजीराव उ्तिहुराव शितोले को 
सक्तिय सहायता के ई.ना तो यह प्रयास होता हो नहों धीर जनाव णदी 
सागर दा भी उत्ताा ही उपदार हूँ। मे इन सहायकों का कछृतव हूं । 
इस पस्तक छो चित्र मध्यनाग्त पुरातत्व विभाग से प्राप्त हुए हैँ तया 
रखावित मेने सानमदिर के अलक्तरणों पर से वनवाए हुँ । जिन कता- 
कार न २ दय पृथ में वाए थे उनका नाम में भले गया । 


विद्यामदिर, मरार 
२० फरवरो १६२४ 


हरिहरनिवास द्विवेदी 
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ग्वालियर का तंबर वंश 


हिंदू साम्राज्यों के अन्त और मुस्लिम साम्राज्य के विकास का इतिहास 
बहुत बड़े बड़े ग्रंथों का विषय बन चुका है और उसी समय दिल्‍ली में 
तँवरों की जो पराक्रम पूर्ण गाथा रही है, वह भी अत्यधिक विश्वुत है । यहाँ 
तो हमारा संबंध केवल उन तँवर राजाओं के इतिहास से है जिन्होंने लगभग 
एक शताब्दी तक ग्वालियर में शासन किया । उस काल में देश के विभिन्‍न 
भागों में छोटे छोटे श्रनेक राज्य स्थापित हुए जो मुस्लिम विजय वाहिनियों 
से टकराकर चकनाचूर हो गए। स्वतंत्रता की ये छोटी छोटी वह्नियाँ जलीं 
और बुझ गई । इनमें से कुछ ऐसे वंश और नरेश भी हो चुके है जो केवल 


र 
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राजनीतिक सता एवं धन सचय म हो लिप्त न रहकर साहित्य और कलाझो 
के आ्राश्रयदाता बने झौर ऐसी स्मृतियाँ छोड गए है जी वाल की लम्बी भ्रवधि 
पा[रकर उनकी स्मृति को स्थायी रपेंगी । वास्तव में साहित्य और कला 
की साधना द्वारा मानव श्रपने यश शरीर को चिरस्थायी बर सकता हूं । 

विद में प्रत्येव बल्तु विनाशझील तथा परितर्तेनशील हैं | पिछली बातें 
मनुष्य भूल जाना चाहता है, वह स्मरण रखता हैं वर्तमान पीढी को ज्ञान, 
आनन्द तथा प्रोत्साहन देने वाले विचारों वे सग्रह को झ्थवा उसकी रुचि 
को परिष्कृत करने वाली कला-कृतियों की । 


ग्वालियर क॑ तेंवर वश का इतिहास हमारे लिए इस कारण मनन 
की वस्तु नही कि वह वहुत बडे राजवंश की राजनीतिक कया प्रस्तुत करता 
हैं भ्रयवा कुद लम्बें समय तक उसने राज्य विया, परन्तु इस राजवशन के 
अनेक नरेशा ने बाहुब॒ल झौर राज्यवल वी साथ साथ ऐसा विशाल द्वृदय 
भी पाया था जिसके कारण थे साहित्य, सगीतत, स्थापत्य आदि के आशय - 
दाता और पोषक बने । 


प्रभातवालीन ,ताराग्रणो की भाति मध्यवाल, में भारतीय राजवभ 
मुस्लिम सौभाग्य-सुर्ये की क्रिणो के प्रवाह में लीन होने लगे । देश के विभिन्‍न 
भागो.में, ग्रनेक, छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए । देझा की राजनीतिक 
स्वृतप्नता कायम रखने के सामूहिक प्रयास भ्रसफूल हो ,जाने के, पश्चात 
इन छोड़ छोड़े राज्यों ने विजातीय, प्रमुत्त्व के विरुद्ध स्फुद मोर्चे जारी एसे । 
आपसी विरोप की भावना एवं समान उद्देश्य के भान का भ्रभाव न होता 
तो यह प्रयास कारगर हो सकते थे । फिर भी इनवा भ्रपय स्थान है, अपना 

२ 


तंवर वंश 
महत्त्वाहे,। अस्तु। ॥ ' 


एक बार दिल्‍ली जो तंवरों के हाथ से निकलीं तो फिर प्रयास करने 
पर भी कभी उनकी न हो सकी । यद्यपि चारण-भाट कहते ही रहे :--- 
“फर फिर दिल्‍ली तौरों की । तौर गए तब औओरों की ।। 


परन्तु' दिल्‍ली औरों की हो'गई'और तौरों को आश्रय 'मिला ग्वालियर 
गढ़ और उसके आस-पास के प्रदेश में, जो' आज' भीं' तवरधार नाम से 
प्रसिद्ध हैं । 


बीश सिह: देव तंवर हि 
चौदहवीं 'शताब्दीं के प्रारम्भ में मुस्लिम सत्ता डांवाडोल हों गई और 
उस समय अनेक:राजपृत 'वंधों को अपने स्वतंत्र राज्य|स्थयपित।करने-कर 
अवसर मिला । तुगलकों का केन्द्रीय शासन नितान्त' शिथिल और अस्तव्यस्त' 
हो गया.था । उसी समय.मध्य एशिया .के- प्रसिद्ध.चुगताई. विजेता .तैमूर के 
प्रबल आक्रमण से दिल्ली के तुगलक वंश का डगमयाता महल ध्वस्त हो गया 


इसी समय ग्वालियर क़िले के सूबेदार की सेना:में तेवर वंदःके दो 
भाई परसाल-देत तथा वी रसिह-देव:उन्‍तति कर रहे थे; ये दोनों. बंधू डंडरोली: 
(डंडोत घार) के ग्राम ईसामणिमाला के: जसीदार थे॥ वे अपने: पराक्रमः 
तथा-चातुय्य से-अत्यधिक शक्ति-संत्तय 'कर-चुके थे: । अवसर-पाकर वीररससिंह: 
देव-ने-ग्वालियर:गढ़/पर अधिकार:कर लिया ।/यहःघटना दिल्ली: पर तैमूर. 
के आक्रमण के समय (सन्‌ १३७५ ई० ) की हे । वीरसिह देव ने४वा लियर* 


है. 


डर 
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गढ में कुछ निर्माण भी कराया। श्रपन पुत्र लक्ष्मण देव के नाम पर ६ 
लक्ष्मण पौर का निर्माण इनके समय में ही हुआ था । 


उद्धरण देव तथा विक्रम देव तँवर 


वीरसिंह के पश्चात उदरण देव (सन्‌ १४०० ई०) ने शासन किया, 
परन्तु उनके वाल की कसी घटना का उल्लेख नहीं मिलता । वीरमदेव 
(विकम देव) के राज्यकाल में मुस्लिम सत्ता से ग्वालियर के सेंवरोंका 
विपम सघर्ष प्रारम्भ हो गया । दिसम्बर सन्‌ १४०२ ६० (जमादिल भअव्यत्, 
प्ण्भू्‌ हिवरी) में मुहम्मद शाह के सेनापति इकबाल खा ने ग्वालियर 
शा पर आक्रमण कर दिया | विक्रमदेव के पराक्रम तथा ग्वालियर गढ की 
अजेयता में इकवाल को अपने वाय में सफल न होने दिया झोर भ्राससास 
'वी जनता की लूट पाट कर को ही वह वापिस लौट गया । 


एक बार पुन इववालसा ने प्रयास किया । इस बार विक्रमदेव ने 
अन्य राजपूत सरदारो के साथ शजु से लोहा लेने की तैयारी की । पौलपुर 
के किल पर विक्रमदेव श्ौर इकबाल का मुकाबला हुआ्ना । विक्रमदेव को 
धोलपुर छोडना पडा और वे ग्वालियर लौट आए । परन्तु इस वार इकवाल 
भागे वढने का साहस न कर सका । सन्‌ १४०४ ई० में पुन इकबाल सा और 
विक्रमदेव की इटावा में ट्वकर हुई | राजपूतो को इस बार हार मानना 
पडी ।तेंवर राज्य और दिल्ली राज्य में सधि हुई और राजपूतो ने 'खिराज' 
दे ना स्वीकार कर लिया । 


है. 


तँवर वंश 
विक्रमदेव इस हार को न भूले और उन्होंने खिराज' देना बंद कर दिया ।. 
सन्‌ १४१६ ई० में खिजरखां ने मलिक ताजउल मुल्क को ग्वालियर गढ़ 


पर चढ़ाई करने को भेजा और वह विक्रमदेव से खिराज वसूल करने में 
सफल हुआ । 


महाराज ड्गरेन्द्रसिंह तैंधर 

सन्‌ १४२४ ई० में तँवर वंश के सिंहासन पर महाराज डूंगरेद्धसिह 
आसीन हुए । तीस वर्ष के लम्बे राज्यकाल में महाराज का समय उत्तर में 
दिल्ली और दक्षिण में मांडू के सुल्तानों से लोहा लेने में बीता और अनेक 
बार विजयश्री इनके हाथ रही । इनके समय में ग्वालियर के तँवर वंश का 
शासन अत्यधिक विकसित हुआ ओर उसे वास्तविक राज्य का रूप प्राप्त 
हुआ । 


इस समय ग्वालियर, चन्देरी आदि अनेक स्थलों पर राजपूत राज्य 
स्थापित हो गए थे और वे अपनी स्वतंत्र सत्ता को अ्क्षण्ण रखने के लिए 
निरन्तर सचेष्ट थे। उत्तर में सैयद वंश, दक्षिण में मांड के सुल्तान और 
पूर्व में जोनपुर के शर्को शाहों के बीच वीरता, कूटनीति और चातुर्य के कारण 


ही ये अपना राज्य कायम रख सके । इनमें एक के विरुद्ध दूसरों को सहायता 
देने की नीति इन राजपूत राजाओं को बहुधा भ्रपनानी पड़ती थी । 


फीरोजशाह तुगलक द्वारा मालवे के सूबेदार पद पर नियुक्त दिलावर 
खां गोरी धार में अपने आप को सन्‌ १४०१ ई० में स्वतंत्र शासक घोषित, 
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कर चुका था । सन्‌ १४०५ ई० में हुशगशाह गोरी समवत्र अपने प्रिता को 
बईविप देकर मालवें का सुवतान बना और अपनी राजथानी धार से माड 
ले गया । इस सुलतान ने श्रास पास के देश में बहुत लूट-पाट मचा रखी थी । 

महाराज डूगरेन्द्रसिह थे राजपूतों की एक सेना सगठित कर हुशगणाह को 
परास्त किया और बहुत सा माल-सजाना लेकर ग्वालियर गढ पर लोट 
आए । इसी विजय में ही समवत इनके हाथ प्रसिद्ध कीहिनूर हीरा लगा । 


हेशगशाह ने दूसरे वर्ष ग्वालियर गढ पर आक्रमण कर दिया । तेवर 
भहाराज ने इस वार जौनपुर के सुलतान मुवारक शाह से सहायता ली और 
हुसमशाह को हार मानकर ग्वालियर से संधि करना पंडो । इस प्रकार 
राज्य के प्रारम्मकाल में ही महाराज ड्गरेन्द्र सिह ने ग्वालियर के तेवर राज्य 
को मालवा और जोनपुर के सुल्तानो के राज्यों के समकक्ष कर दिया । 
इनके समय में तेवर राज्य की सीमा सबसे अधिक थी और उसमें 
ब्रतमान मुरेता, शिवपुरी एवं ग्रिद जिलो के अधिकाश भाग थे । 
देहली, जोनपुर एवं मालवा के मुस्लिम राज्यों के बीच स्थित इस तेवर 


राज्य की सहायता की श्रपेक्षा यह तीनो राज्य करते थे और साथ ही उसे 
हडप जाने की चिन्ता में थी रहते थे । 


लगमग सन्‌ १४३५ ई० में माडू के प्रतापी सुल्तान मुहम्मद (प्रथम ) 

खिलजी ने तेवरो पर श्राक्रमण क्या, परन्तु उसे महाराज डूगरेन्द्रसिह ने 

विफल प्रयास कर दिया। दिल्ली की झोर से भी झाक्रमण होते ही रहे परन्तु 

सेंबर राज्य अ्विचल रहा । सन्‌ १४३८ ई& में डूगरेन्द्रसिह ने मालंवे फे 
5४ 


तँवर वश 
सुल्तानों के अधीनस्थ नरवर गढ़ पर भ्राक्रेमण कर दिया और सुल्तानों की 


सैना को हराकर अपनो अधिकार कर लिया। तरवरगढ़ से स्थित जंयस्तेंभ 
(जैत खंभ) आज भी इस विजय की साक्षी दे रेहा हू । 


इन विजय अभियानों, केटनीतिक दावपेचों और युद्धों के वीच मसहा- 
राज डगरेन्द्रसिह का ध्यान विद्वानों, धार्मिक समारोहों और निर्माणों की ओर 
भी गया । ग्वालियर गढ़ पर मीठे पाती के कुंएँ का निर्माण महा- 
राज डंगरेन्द्रसिह ने कराया । इस कुंएँ का पानी औषधि के रूप म॑ श्रयुक्त 
होता था और बिना राजाज्ञा के उसका उपयोग नहीं किया जा सकता था । 
गालियर गढ़ को अ्रधिक दृढ़ करने के लिए महाराज डूंगरेन्द्रसिहं ने 
गणेश पौर नामक द्वार का निर्माण भी करायो । 


महाराज डगरेन्द्रसिह के राज्यकाल में ही ग्वालियर गढ़ की चट्टानों 
में जैन प्रतिमाओं का निर्माण प्रारम्भ हुआ । संबंसे पूर्व विं०ए सं० १४६७ 
(संन्‌ १४४० ई० ) के तीन शिला लेख# इस बात के सूचक हू कि इनके आश्रय 
में अनेक जैन मंतावलम्बियों ने उन विशेलि जैन प्रतिमाओं का निर्माण 
प्रारम्भ करा दिया था जो आज रवालियरं गढ की चारों ओर से घेरे हुए 


हैं। इन अभिलेखों में उल्लिखित जैनाचार्य देवसेन, यंशकीरति, जयकीति एवं 


बरी... >यजीना.. जीन अभी बा कामक... कमा, 


अन्य भट्टा रक राज दरबार में पूर्ण सामादत होंगे इसमें संदेह नहीं । खेद यही 
है कि अभिलेखों द्वारा प्रौप्त इस जानकारी की पूंति अभी तंत्कीलीन जेन 





#तेवंर शिलालेखों के विस्तृत वर्णन के लिए देखिये हमारी पुस्तक 
शवालियेर के अभिलेख! | 
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साहित्य की खोज द्वारा नही हो सकी है | इतनी बात तो निविवाद रूप से 
कही जा सकती है कि महाराज दूगरेन्धसिह जैन धम के प्रवल पोपक थे 
और उन्ही के प्रोत्साहन से जैन धर्मानुयाथियों ने ग्वालियर गढ को जेन 
मूर्तियों से अलइझृत करने का सकल्प किया होगा । महाराज डूयरेन्द्रसिह 
के समय में हुई जन सम्प्रदाय की उन्नति के इतिहास की खोज होना झमी 
शेप है और आवश्यक भी हे । 
कौतिसिंह तेवर 

डूगरेन्रसिह के पश्चात सनू १४५५४ ई० में उनके पुत्र कीतिसिंह तेंवर 
ग्वालियर गढ के श्रधिपति बने । कीतिसिंह अपने यशस्वी पिता के समाव 
टी योद्धा भोर क्लाप्रेमी थे | वेंश्रपनी रोज्य-्सीमा को बढाते 
ही गए और दिल्‍ली, जौनपुर तथा मालवा के रोप और प्रेम भाजन बने 
रहें । सन्‌ १४६५ में जोनपुर के हुसेनशाह थर्की ने ग्वालियर पर श्राक्रमण 
क्या परन्तु वह महाराज कीतिसिंह से सधि करके सतुप्ट हो गया | यह 
सधि तेंदर राज्य को वहुत भ्रशुम सिद्ध हुई । जब सन्‌ १४७८ ई० में दितली 
के अफगान बादशाह वेहलोल लोदी ने जौनपुर के ह्सेनयाह शर्वी पर श्रात्रमण 
किया तब इस संधि के अनुसार महाराज कौतिसि]ह ने हुसेनश्लाह का पक्ष 
लिया । रावेर (नीमाड) के क्षेत्र में विजयश्नी लोदियों के साय रही और 
जौनपुर दिल्ली राज्य में आत्मसात कर लिया गया । 


महाराज वीतिसिह ने पराजित हुसेनशाह को झ्राश्रय दिया और 
तेवर महायज ने उसे अ्रपनी सेना वे साय वालपी पहुँचा दिया । परिणाम 


पद 


तेवर वंश 


यह हुआ कि इस विजय से प्रबल हुआ लोदी (राज्य तँबरों का कट्टर शत्रु 
बन गया । 


बहलोल लोदी ने धौलपुर जीतकर दो लाख सेना ग्वालियर गढ़ पर 
प्राक्रमण करने के लिए भेजी । इस विशाल सैन्य-समुद्र के सामने महाराज 
कीतिसिह की छोटी सेना टिक न सकी और उन्हें पराजय उठानी पड़ी । परन्तु 
उन्होंने धैर्य न छोड़ा । बहलोल लोदी की सेना के लौटने के बाद जब वह 
अन्य प्रदेशों में युद्धरत हुआ महाराज कीतिसिह नें पुनः ग्वालियर गढ़ पर 
तँवरों का राज्य स्थापित कर दिया । यद्यपि तँवर राज्य का बहुतन्सा 
अ्रश हाथ से निकल गया ( जिनमें चरवर का किला भी था ) फिर भी 
कूछ समय को दिल्‍ली की ओर से शान्ति मिली । सन्‌ १४७६ ई० में 
महाराज कीर्तिसिह देवलोकवासी हुए । 

महाराज डुंगरेन्द्रसिह के समान कौतिसिंह ने भी जैन सम्प्रदाय को 
आश्रय दिया। इनके राज्य काल में ग्वालियर गढ की जैन प्रतिमाओ्रों का निर्माण 
पूर्ण हुआ। महाराज डूमरेन्द्रसिह और कीतिसिंह के शासनकाल में सन्‌ १४४० 
ई० से १४७३ ई० तक ३३ वर्ष के समय में यह मूर्तियाँ बनी । इस विद्याल 
गढ़ की प्राय: प्रत्येक चट्टान को खोदकर उत्कीर्णक ने अपने अपार धैर्य का 
परिचय दिया है । इन दो नरेशों के राज्य में जेन धर्म को प्रश्रय मिला और 
उनके द्वारा .मूति कला का जो विकास हुआ उसकी ये भावमयी प्रतिमाएँ 
प्रतीक हैं । ३३ वर्ष के थोड़े समय में ही क्रूप एँवं वेडौल चट्टानें महानता, 
शान्ति एवं तपस्या की भाव-व्यंजना से मुखरित हो उठीं । ज्ञात ऐसा होता 
है कि मूर्तियों का प्रत्येक निर्माणकर्ता ऐसी प्रतिमा का निर्माण करना चाहता 


& 
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शा जो उसकी श्रद्धा भ्ौर भवित के अनुपात में ही विशाल हों, और उत्कीर्णक 
ने उस विशालता में सौंदर्य का पुट देकर कला की अ्रपूर्व झृतियाँ खडी 
कर दी । 

इन जैन प्रतिमांग्रो के श्रतिरिकत, भ्रनुभुति यह हैं कि महाराज कीतिसिह 
में अनेक तालाबों का भी निर्माण कराया । परन्तु प्रख्यात यह भी है कि यह 
तालाब महाराज मॉर्नोॉर्तिह के समय में पूर्ण हुए । सभव यह ज्ञात होता हैं कि 
महाराज कीतिसिह ने ही पिउंने समय में यह लोक हितकारी निर्माण प्रारभ 
किए जो क्रश महाराज कल्यांणसिंह के समय में बनते रहकर महाराज 
मार्नासह द्वारा पूर्ण हुए । तवरघार में श्रतेक तालाब तेंवरों के बनवाए हुए 


हैं और संबंसे प्रमुख ग्वगलियर गढ के निकट का ही तालाय है जो भ्रव मोती- 
झील के नाम से विरयात 6 । 


कल्याणसिंध अथवा कल्याणुमल तँँवर 

कीतिसिंह के पश्चात सन्‌ १४८१ ई० में तेवर गद्दी पर महाराज 
कत्याणसिंह श्रासीन हुए । ई० सन्‌ १४८६ तक इनका राज्य रहा । इनकी 
समय की कोई उल्लेखनीय राजनीतिक घटना ज्ञात नही है । सभवत इनका 


सात वर्ष का राज्य शान्ति पूवक बीता और थे सेंवरो द्वारा निमित तालाबी 
वा निर्माण कराते रहे । 


परन्तु बल्याणमंर्ल क॑ राज्य के। महेंत्व॑ तंवर, कला के इतिहास में 
है | इनके बनाये हुए बार्दल महंल में उसे मनोरमें स्थापत्म केला का पूर्व 
रुप हैं जिसके देने मानसिंह के हथापत्य में हुए | 
३० 
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भेंह।राज मांनसिंह तँवर 
ग्वालियर के तँवर वंश का वैभव, शौये, श्री, कलाप्रियता, बुद्धिमंत्ता 
और सहदयता महाराज मानसिंह में अत्यंत विस्तृत रूप में परिलक्षित 
हुई । महाराज मानसिंह आज भी इतिहास, जनश्रुति एवं अनुश्नुतियों के 
कविषय बने हुए हे । उनके शौये, साहित्य, संगीत स्थापत्य आदि का प्रेम 
मुगल काल तक में प्रतिध्वनित हुआ । 


महाराज मानसिंह सन्‌ १४८६ ई० में ग्वालियर की गद्दी पर आसीन 
हुए । इसी बीर्च दिल्‍ली के बहलोल लोदी की मृत्यु हुई और सिकन्दर लोदी 
चादशाह बना । 


महाराज मानसिह को समझते देरं न लगी कि जौनपुर के सुल्तान का 
सॉँथ देने के कारण लोदियों से जो बैमनस्य स्थापित हो गयां हैं, उंसे दूर करना 
ही बुंद्धिंमत्ता होंगी । अतएव सन्‌ १५०० ई० में महाराज मारनंर्सिह ने अपने 
एक विद्येष प्रतिनिधि निहालसिह तँव॑र को उंपहारों के सांथ दिल्ली भेजा । 
परन्तु सिकन्दर लोदी को निहालसिंह प्रसन्‍त न कर सका, उंलटे अप्रसन्त ही 
कर आया । एक बार पुनः संधि का प्रयास किया गया परन्तु वह व्यर्थ गया । 

अब युद्ध के अतिरिक्त कोई मांग नही था | सिकन्द॑र लोदी नें ग्वालियर 
धर बहुत घड़ी सेवा के साथ ओक्रमण कर दिंया। दिल्ली की सेना की भौंरें 
भर्गने के अनेक प्रयांस असफल हुए। श्रन्त में एक युर्वित काम दे गई । सिरके- 
न्वेरं लोंदी जब जौरं तामकं प्राम के निर्केट से जा रंहां थीं, रांजेंपूत सेंनां 
ने उस पर अचानक ओज्रेमण कर दिया । बहँत घमसान युद्ध के बार्द लोदें 
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सेना में मगदड मच गई और सिकन्दर को परास्त होकर दिल्ली मागना 
पडा । 


इस पराजय ने दिल्‍ली सम्राट के हृदय को क्षोभ और कोघ से भर दिया। 
१५१७ ई० में उसने आगरे के पास ग्वालियर पर झात्रमण करने के लिए 
बहुत बडी सेना एकनित कर ली । परन्तु श्राकमण बरने के पूर्व ही उसकी 
मृत्यु हो गई ओर यह झासन्न सकट दूर हो गया । 


लोदियो ने तँवरो के राज्य को पर्याप्त क्षति पहुँचाई । हरेन्द्रत्तिह 
द्वारा गीता गया भरवर का किला तंवरो के हाथो से निकल ही गया 
था । सिकन्दर लोदी के समय में दिल्ली की ओर से सपदरखा नरवर 
का झासक था । ग्वालियर को दक्षिण की दिश्ला से भरधिक सफलता पूर्वक 
घेरने के लिए सपदरखा ने पवाया पर सन १५१२ ६० में एक किले का 
निर्मांग कराया और इस प्रकार दक्षिण में केवल ४० मील की दूरी पर 
लोदियो वी एक छावनी तैयार हो गई । 


विक्रमादित्य तेवर 


सिकन्दर के पदचात इब्राहीम लोदी यही पर बैठा । राज्य सभालतें 

ही उसके हृदय में ग्वालियर गढ लेने की महत्त्वाकाक्षा जागृत हुई ।' उसे 

अपने पिता सिकल्दर भौर प्रपिता बहलोल की इस महत्त्वाकाक्षा के असफल 

होने की कथा ज्ञात थी, श्रत उसने अपनी सम्पूर्ण शक्तित से तैयारी की । 

लोदियो को सेना में ग्वालियर गढ घेर लिया । जब गढ़ घिरा हुआ 

था, सन १५१६ ई० में महाराज मानसिह की मृत्यु हो गई । 
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तलवारों की छाया में महा राज विक्रमादित्य तँवर गद्दी पर बेठे । 
आजम हुमायूँ के सेनापतित्त्व में लोदियों की बहुत बड़ी' सेना ग्वालियर 
गढ़ घेरे हुए थी। राजपूत बहुत जी तोड़कर लड़े परन्तु संख्या की विषम अस- 
मानता पर वे विजय न पा सके । बादलगढ़ द्वार टूट गया । लक्ष्मण पौर 
द्वार पर फिर भीषण युद्ध हुआ | यहाँ लोदियों को बहुत बड़ा बलिदान 
करना पड़ा । इब्नाहीम लोदी का अत्यंत विश्वस्त सरदार ताज निजाम धरा- 
शायी हुआ । आज भी उसकी कब्र ग्वालियर गढ़ के नीचे मौजूद है । परन्तु 
अफगान सेना की संख्या के आगे राजपूतों के शौय को झुकना पड़ा और 
विक्रमादित्य को श्राजम हुमायूं से संधि करना पड़ी। तँवरों की राजलक्ष्मी' 
विदा ले गई । विक्रमादित्य की वीरता से प्रसन्‍न होकर इब्राह्योम लोदी ने 
उसे शमशाबाद की जागीर दे दी । एक शताब्दी से अधिक ग्वालियर गढ़ पर 
राज्य करने के पश्चात तेवर नरेश जागीरदार मात्र बन गए और विक्रमादित्य 
को पानीपत के युद्ध में लोदियों की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ना पड़ा । 


रामसिंह तँवर 


परन्तु तंवर वंश का एक और वीर अभी दूसरी ही साधना कर रहा 
था । जब विक्रमादित्य पानीपत के मेदान में लोदियों की सेना के साथ बाबर 
की विजय-वाहिनी के विरुद्ध युद्ध कर अपने विजेता के लिए प्राणों 
की वलि दे रहें थे तब तँवर वंश का एक दूसरा तेजस्वी राजकुमार 
रामसिह ग्वालियर गढ़ पर तँँवर पताका स्थापित करने के प्रयास 
में लगा हुआ था । सन्‌ १५२६ में रामसिह ने थोड़े से सैनिकों 
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ग्वालियर गढ के प्रत्येक चित्र मे मानमन्दिर अ्रपनी 
शानदार स्थिति के कारण ध्यान श्रकरषित करता है। 
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बहाशज मान[सिह लेवर 


अ्रभी हमने तेवर वंश के इतिहास के क्रम में महाराज मानसिह 
तबर का उल्लेख किया और उनकी सामरिक हलचलों का उल्लेख भी 
कर दिया है । उनके व्यक्तित्त्व एवं कला-प्रेम के विषय में हम उपलब्ध सामग्री 
के आधार पर यहाँ कूछ लिखने का प्रयास करेंगे । 


यह स्वीकार करना पड़ेगा कि महाराज मानसिंह के विषय मैं जो 
साहित्य अब तक उपलब्ध हो सका है उससे उनके व्यक्तित्त्व के विषय में 
विस्तत जानकारी नहीं मिल सकी है । इतने पराक्रमी, वीर एवं कलाग्रेमो 
व्यक्ति के विषय में केवल किवंदतियों एवं फरिश्ता आदि के दूसरे दृष्टिकोण 






मानखिह और मानक्ूतूहल 


से किए गए उल्लेख ही मिलते हूं । मानकुतूहल के झनुवाद में फकीसल्ला 
भी कछ प्रशसात्मक भाव प्रफट करके ही सतोष प्रकट कर लिया हू । 


परन्तू श्राज उनकी कुछ कृतियाँ विद्यमात हूँ । स्थापत्य कला का 
रत्न मानसदिर', मनोरम प्रेमकया से झनु रजित गूजरी महल मोती झील 
के उध्वस्त चिह्ठ शोर फंकीरल्ला द्वारा मानकुंतूहल का फारसी अनुवाद 
हमारे हृदय में एक कौतूहल उत्पन्त करते रते हैं और हम जिज्ञासा करते है कि 
कैसा था वह व्यक्तित्व जिसके हृदय और मस्तिप्क से इन महान्‌ कल्पनामओा 
में जन्म लिया ? परन्तु आज हमारे पास मह जानने का काई साधन नहीं 
कि महाराव मानसिह कव जन्मे, उनका रूप कैसा था, कैसा था उनका 
व्यक्षियत स्वभाव ? उनकी कृतियों बी पाश्वमूमि में हम उनका 
काल्पनिक चित्र बनाते हैं, मानमदिर के प्रकोप्ठो में हम उनकी भव्य काया 
के विचरण के स्वप्न देखते ह, गूजरीमहल' में उनके भागमन पर गूजरी 
रानी के ग्रेमाभिभूत होने को कल्पना करते है, दरवारियों झोर सामन्तो 
के साथ उपफे झासेट के प्रभियानो की कल्पना करते है, प्रजा वो पानी और 
अधिक झन्न की पुकार के उत्तर में इन्हें किले के पास की पहाडियो पर सडे 





कि & इस पुस्तक में महाराज मानसिंह का जो चित्र दिया गया है, उसका 

फोछो हमें मध्यभारत पुरातत्व विभाग के 'गूजरी महल में स्थित संग्रहालय 
से धाप्त हुआ हैँ | हमारा श्रनुमान यह हैं कि यह चित्र समवत महाराज 
सानसिंह का ही बनाया गया हैं यद्यपि वह है कापनिक, क्योकि यह उतका 
समकालीन नही हैँ । उनका श्रोजस्वी मुखमडल ड्स चित्र में वडी 
न्‌शलता से अषित क्या गया है। 


छ् कू 


महाराज मानसह 


होकर बड़े बड़े बांध और तालाबों के निर्माण की मंत्रणा करते हुए विचार 
ज़गत॒ में देखते हें, गृजरी युवती से उनके प्रथम मिलन की कल्पना करते हैं, 
मृगभयनी के सामने उद्धत मृगराज के विनयावनत होने की कल्पना करते हैं, 
नवीन रागोों और पदों की रचना में व्यस्त उनके मानस को अन्‍्तःचक्षओं 
से देखते हैं; हम कल्पना करते हैं मानमंदिर के प्रांगण में चारों दिशाओं 
से एकत्रित हुए गायनाचार्यों की परिषद का जिसमें मानकृतृहल के निर्माण 
का शुभारम्भ हुआ ; हम उस महान क्षण की भी कल्पना करते हे जब ग्वालियर 
गढ़ के घीचे विशाल अश्व पर आरूढ़ होकर मालवा के सुलतानों से छीजने 
हुए कोहिनूर को मुकूट में धारण कर एक बार महाराज मानसिह ने गोपाद्ि 
को नीचे से ऊपर तक देखकर अपने मानस में उसके कुरूप भाग को मानमंदिर 
जैसे रतत से सुशीभित कर उसे श्रमिट श्री और सौभाग्य से सुशोभित करने 
की कल्पना की होगी । परन्तु हमारे इस कल्पना-चित्र को इतिहास केवल 
मोटी मोटी रेखाओं का ही अवलम्बन देता है। महाराज मानसिह तँवर 
यह भूल गए कि उनका चित्र श्राग्रे की पीढ़ियों तक सम्पूर्ण पहुँच सके 
इसके लिए उन्हें एक प्रतिभा सम्पन्न साहित्यकार को भी प्रश्नय देना था, 
पत्थर में प्राण फूंकने वाले कारीगरों के अतिरिक्त किसी महाकवि की प्रतिभा 
को भी प्रसत्त करना था, एक फरिश्ता या अबुलफजल भी उन्हें चाहिए 
था ; दम्भी निहालसिंह उन्हें निहाल न कर सका, एक विनयावत लेखक 
उन्हें अमर कर देता । अस्तु । 


हमारे पास अभी तक यह साधन भी नहीं है कि हम जान सकें कि महा« 
राज डूमरेच्धसिह एवं कीतिसिह के राज्यकाल में समादृत जेन साधुओं एवं 
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मानसिह और मानकुतहल 


भट्टारको के प्रति महाराज मानसिंह का व्यवहार कैसा रहा * यह सत्य हूँ कि 
मानसिंह के समय का कोई मूर्तिलेस हमें प्राप्त नही हुआ । सगीत, मृगया, 
मृगनयनी ओर युद्ध में निरन्तर रत रहने वाले महाराज मानरसिंह धार्मिक 
विवेचन के लिए अधिव समय दे सके होगे, इसकी सभावना बछ कम ही है । 


महाराज मानसिंह के व्यक्तिगत जीवन के विपय में एक किवदती हारा 
प्रकाश पटता हैं। यह श्रवश्य है कि इस किविदती की पुष्टि महाराज मान सिह 
के निर्माण गूजरी मह॒ल' से होती है । महाराज मानसिह मृगया के प्रेमी थे । 
एक बार वे शिकार खेलने राई नामक ग्राम के पास गए । वहाँ उन्होने वीरता 
झौर सौंदर्य की प्रतिमा एक गृजरी वाला देसी । कहा यह जाता है कि दो 
भेसे फुद्ध होगर लठ रहे थे । एकाएक उस बाला ने उनके सीग पक्डकर 
उन्हें अलग कर दिया । अपार रूपराशि में इस अ्रपूर्वे बल का सयोग देख- 
वर महाराज मुग्ध हो गएं शौर गूजरी कया से परिणय करने की इच्छा हुई । 
जय गूजरी के पित्ता के पास विवाह प्रस्ताव पहुँचा, तव वह प्रसन हुआ | परन्तु 
मानिनी दुट्टिता रुछ शर्तें लेकर ही स्वीकृति देने को तैयार हुई। उसके लिए 
अलग महल वनवाया जाय, उसके ग्राम 'राई'का पानी उसके महल तब पहुँचाया 
जाय | उसवी यह अत स्वीकार की गईं, मान मदिर के नीचे ही /इूजरी महल 
का निर्माण हुआ । नलो द्वारा राई से ग्वालियर तक पानी लाने की व्यवस्था 
पी गई। वीरवर तँवर राज से शक्ति रूपिणी गूजरी रानी का परिणय हुआ । 
इतनी हूं यह किवदती । परतु प्रइन अनेक रह जाते है । क्‍या यह महाराज 
का अथम परिणय था ? हमारा उत्तर अनुमान के आधार पर है--नही । 
मानमदिरऔर गूजरीमहल की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि मानमदिर 
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महाराज मानसिह 


के पश्चात ही गूजरी महल का निर्माण हुआ । गूजरी महल से सादगी की ओर 
ध्यान अधिक है और ज्ञात होता है कि इसके अलंकरण में मान मंदिर की अव- 
शिष्ट सामग्री का उपयोग किया गया है । शत्रुओं से घिरे समय में किले की 
प्रथम प्राचीर के बाद ही# पटरानी का महल होना संभव नहीं है और अपनी 
एकमात्र रानी के लिए महल पृथक बनवाने की क्या आवश्यकता हो 


सकती थी? 


गूजरी महल द्वारा पोषित इस किंवदंती में महाराज मानसिह के श्रनु- 
रागी हृदय की कथा निहित है । उनके संगीत प्रेम के विषय में हमें फकीरुलला 
द्वारा पर्याप्त लिखित प्रमाण मिला है । महाराज मानसिह की संगीत शास्त्र 
की सेवा के विषय में फकीरलला लिखता है :--- 


“मानसिह के इस अद्भुत आविष्कार के लिए गायन शास्त्र सदा उनका 
आभारी रहेगा। आ्रज (फकोरुलला के समय से ) लगभग २०० वर्ष हो चुके 
हैं । कदाचित आगे चलकर कोई गायक राजा मानसिह के समान गायन 
शास्त्र में प्रवीण हो, वो परमात्मा की अपार लीला से श्रूपद जैसे भय गीत 
को रचना कर सके । परन्तु मस्तिष्क में श्रभी तो यही विचार आता है कि 
ऐसा होना अ्रसंभव है ।' 








& संभवत: मानसिंह के काल में यह प्राचीर भी नहीं थी क्योंकि 
आलमग्रीरी दश्वाजा और उसकी प्राचीर औरंगजेव के समय में मोत- 
सिदर्खा ने सन १६६० ई० में बनवाया और इस प्रकार गजरी-सहन 
प्राचीर के बाहर था । 


शी 


मानसिह और मानकुतृहल 
इसके पूर्व फकीररला ने लिसा हैँ --- 


“राजा मानसिंह ग्वालियर का झासक था श्र उसका सग्रीत शास्त्र 
विपयक ज्ञान तथा कीति भनुपम हैँ । कहते हैँ कि सबसे पहले ध्रुपद का 
झ्ाविप्कार राजा मानसिंह ने किया था । उसके सभ्य में झनेक भनुपम 
गायक थे । राजा स्वय उनसे स॑ंगीत विद्या के विपय में वाद-विवाद करता था ।” 


इस प्रकार सगीस वा पोषण महाराज मानसिंह करते थे । इसी सगीत 
चर्चा में मानकुतृहल वी रचना की गई । इसका वणन करते हुए फकीरुत्ला 
साहव लिखते हैं -- 


“राजा के हृदय में यह घात उत्पन्न हुई कि ऐसे उच्चकोटि के मायक 
एक स्थान पर कठिनाई से बहुत समय पश्चात एकत्रित होतें हँ । इस्चलिश 
यह उचित हैं कि रागो वी सरया तथा उनके प्रकार विस्तार पूर्वक तथा 
व्यास्या सहित लिपि वद्ध कर लेना चाहिए ताकि संगीत के विद्याथियों को 
कठिनाई न हो । इस विचार से राग-रागिनी और उनके पुत्रों का विस्तार 


धूर्वेक वर्णत करके ऊपर लिसी पुस्तक “मानकृतृहण” की रचना राजा के 
नाम से को गई ।” 


महाराज मानसिंह के समय में हुए सगीत के उत्कर्ष के विपय में हम 
एक वार फकीरल्ला की ही साक्षी और देंगे जिससे हमारी पूर्व को स्थापना 
की पुष्टि होगी कि प्रकवरी दरबार में होने वाला कला का उन्मेप महाराज 
भानसिंह तँवर की देन थी । फफीरल्ला साहब लिखते हैं -- 
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“संगीत रसिकों को ज्ञात होना चाहिए कि रास सामर” स्वर्गीय 
सुल्तान अ्रकबर के समय में रचा गया है । उसमें बहुत से राग मानकूतुहल्न के 
विपरीत लिखे गए हैं । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि रांग सागर और 
मानकृतृहल' के काल में बहुत अन्तर है । उस समय यायक (ग्रायनाचार्य ) 
थे, परन्तु सुल्तान अकबर के काल में कोई भी गायक संगीत शास्त्र के सिद्धांतों 
में राजा मान के काल के गायकों को नहीं पाता । दूसरे, सम्राट अकबर के 
समय में बहुधा 'अताई' व्यक्ति थे, जिन्हें गायन का व्यावहारिक ज्ञन तो 
था, परन्तु वे गायन के सिद्धांत से अपरिचित थे ।' 


यह साक्षी उस संगीत प्रेमी फकीरुलला की है जो अपने विषय 
में लिखते हें :-- 

“जो कुछ नकदी और जिन्स मेने अपने जीवन में कमाया, उसे गायकों 
की सेवा में व्यय कर दिया । इस पुस्तक के निर्माण में हजारों ही नही, लाखों 
मुद्राए व्यय हुई है । श्रभी तक मेरा व अन्य निष्पक्ष व्यवितियों का विश्वास 
यही है कि मेने पत्थर की ठीकरियाँ देकर संजीवनी मोल ली है। परमात्मा 
को धन्यवाद है कि वह मुझे सस्ते में मिलीं ।” 


साहित्य रचना की ओर भी महाराज मानसिह की प्रवृत्ति थी । मूल 
मानकूतूहल में स्वयं महाराज मानसिह के लिखें हुए पद थे । बह प्राप्त नहीं 
ले सका, कभी मिल सकेगा, तब वह हिन्दी के लिए वह बहुत बड़ी देन होगी । 
अभी तो हम मिर्याँ फकीरलला के इस कहनें पर ही कि संतोष करेंगे कि 
भसहाराज मानसिह ने स्वयं सावंती, लीलावती, मानशाही कल्याण रायों 
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के गीतों की रचना कौ। उनकी ये रचनाएँ हिन्दी भापा और 
साहित्य के विकास वे इतिहास में बहुत झधिक महत्व रखती हूँ । 


ग्वालियर को केन्द्र बनाकर उस समय हिन्दी भाषा और साहित्य विकास 
कर रहें थे । यहाँ की भापा उस समय भारत में टकसाली भाषा समझी जाती 


थी और उसे इन पदी के द्वारा परिमाजित किया जा रहा था । तत्वालीन 
साहित्य के श्रमाघ में इस कथन की प्रष्टि में हम केवल फकीरल्ला की 
साक्षी देकर ही सतोप करें| उसने लिखा है “सुदेश से हमारा तात्पय 
ग्वालियर से है जो भ्रवत्रावाद (आगरा) ने राज्य वा केंद्र हैं व जिसके 
उत्तर में वाटी से मथुरा पक पूर्व में उन्‍नाव तव, पश्चिम में वारा तक है । 
यह खड हिन्दुस्तान में उस्ती प्रकार हैँ जिस प्रकार ईरान में शीराज ।” 


फारसी के अभिमानी फकीरल्ला ने जिस प्रदेश की तुलनाशेख सादी 
झोर हाफिज जैप्ते महाकृवियों को जन्म देने वाले नगर से की हैं, वह उस 
समय भारत में सस्द्ृति झीर साहित्य वा के द्र समझा जाता होगा इसमें सदेह 
नहीं। मुगल वनल में हिन्दी के जिस महान्‌ कृष्ण काव्य था ब्रज भापा में 
निर्माण हुआ हैं उसपा मूल मानपसिह के समय तथा उसके पूर्ण ग्वालियर में 
लिखे गए पदो में है । धीरे घीरे इस भाषा को ब्रज-वहुल करने की प्रवृत्ति 
यढी झौर वुदेलखडी उपेक्षित होने लगी । वास्तव में हिन्दी भाषा शोर साहित्य 
के विकास का इतिहास श्रपूर्ण ही रहेगा जब तक कि इस भारतीय 'शीराज” 
के व्त्कालीन साछित्य की खोज न हो लेगी और महाराज मानसिंह की 
भाषा झौर उनके साशछ्त्यि का अध्ययन न हो लेगा । 
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मूतिकला का विकास जैन मूर्तियों के रूप में पूर्व तेवर काल में हो चुका 
था । इस द्विशा में महाराज मानसिह ने कुछ किया हो, हम यह नहीं जानते 
परन्तु स्थापत्य और चित्रकला क्रे रूप में मानसिह हमें अनुपम कृतियाँ दे 
गए है। मानमंदिर का स्थापत्य, उस पर नानोत्पलखचित चित्रों का श्रलंकरण 
उनके समय की श्रेष्ठ स्थापत्य के उदाहरण हें । हमें खेद हे कि इस चित्र' 
महल (मानमंदिर का दूसरा नाम) के भित्ति चित्र बिलकुल नष्ट हो गए हें 
और वह अपूर्न कल्ाकृति आज पूर्णतः श्रप्राप्य है । मान मंदिर एवं गूजरी 
महल के विषय में हम आगे लिखेंगे । 

इस वर्णन से महाराज मानसिंह की बहुमुखी प्रतिभा का कूछ आभास 
मात्र मिलेगा । उसके अपार शौर्य और राजनीतिक चातुर्य की चर्चा हम 
पूर्व में कर चुके हे । महाराज मानसिह सम्बन्धी साहित्य न जाने तँवरधार 
के किन ग्रामों में छुपा पड़ा होगा और ईइवर न करे वह दीमक अ्रथवा 
अग्ति का भोजन ही बन चुका हो । 
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तंवर कछा का विकास 


(सानासे के पे) 


प्र 


कोई भी त्रप्रत्षिम कला-कृति एकाएक सिमित नहीं होती । उसके पीछे 
कलाकाशें की शताब्दियों की साधना होती हे गुप्तकाल में जो अनेक 
अप्रतिम कलाकइृतियाँ सामये आईं, उनके पीछे सहस्रों वर्षो की साधना थी। 
इसी प्रकार मानमेक्रि जेंसी स्थापत्य-कृति के निर्माण के पूर्व भी इस 
तेवर वंश के नरेश्ों ने प्रस्तर कला के विकास में प्रयोग किए थे । 


4 


इस राजचंश के संस्थापक वीरसिंह तँवर से कोई स्वतंत्र भवन बनवाया 
हो, ऐपा ज्ञात नहीं होता । लक्ष्मण-पौर के नाम से बिख्यात वीरसिंह देव का 
निर्माण पूर्द के किसी ध्वस्त द्वार के पुनर्निर्माण कप ही प्रयास है 8 
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खालियर नगर की और स्थित झआलमगीरी द्वार के प्राद मगह 
तीसरा द्वार है । इसके शब्रास-पास ईसवी नवम शताब्दी की 
मूर्तियाँ वनी हुई है । इसमें जो समे और कीतिमुस उलदे-सीधे लगे हुए हैं 
वे भी नवी शतादच्दी के ही ज्ञात होते हैं । वीरसिह देव के समय में तेवर वारी- 
गर यह भी ध्यान न रत सका फि वह सभो ओर कीतिमुयो को सीवा लगा 
रहा हैँ या छलटा । वास्त्घ में यह एक उपयोगी निर्माण मात्र था जो गढ़ की 
रक्षा फे लिए त्वरा में सडा किग्रा गयाथा 


उद्धरणदेव श्रथवा विफ्रमदेव के काल का कोई निर्माण प्राप्त नही हग्मा 4 

उसके पश्चात्‌ महाराज हूगरेद्गसिह के समय फा गणेद द्वार भ्राज भी खडा है 

बह ग्रत्यत श्रनलकइत निर्माण है । महाराज ड्गरसिंह भ्रपवे युद्धों में श्राधक 

सलग्न रहे । यह द्वार ग्वालियर गठ को अधिक दृढ़ यथाने को दृष्टि से 

बनवाया गया है । परन्यु इनके काल में जिन जैन मूर्तियों का निर्माण 

प्रारम्भ हुआ वह मूत्तिक्ला के क्षेत्र में इस प्रदेश के कारीयरों के अभिनव 
प्रयास थे । 


गणेश द्वार की शैली से स्पप्ट है कि डूगरेन्द्रसिहू के समय तक तेंवरों 
का ध्यान स्थापत्य में मनोरमता लाने की शोर नही था । 


कल्पाणमल्ल वे शासन में तंवर स्थापत्य ने कला के क्षेत्र में पदार्पण 
किया । अयवा घटना-हीन इनके शासम में ज्ञात होता है कि उपयोगिता के 
साथ सौंदर्य-साघन वी ओर प्रयास किए गए । कल्याणमल्ल ने आज झलम- 
गीरी द्वार के बाद स्थित वादल महल और वादल द्वार वनवाया। इस बाद ल- 
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महाराज कल्याणमल तेवर के समय मे तेवर स्थापत्य में कला का समावेश करने 


का प्रयास प्रारम्भ हुम्ना । हिंडोला द्वार अथवा बादल महल के इस द्वार में महाराज 
मानसिंह के कलामय स्थापत्यों का पूर्व-रूप दिखाई देता है । (पृष्ठ २८-२६) 


तेवर कल 
द्वार का बामकरण कल्याणमल्ल के भाई बादल के नाम पर हुआ हैं । 


आ्रालमगीरी द्वार बादको औरंगजेब की ओर से ग्वालियर गढ़ के प्र॒व॑- 

धक मोतमिदखां द्वारा सन्‌ १६६० ई० में बना है । इसके अस्तित्त्व के पूर्व 

यह वादल द्वार ही ग्वालियर गढ़ का इस ओर का प्रवेश द्वार था । इस द्वार 

के निर्माण में हमें प्यपनमंदिर की हथियापौर का पूर्वे रूप दिखाई देता है । 

इसमे रंगीन प्रस्तर खंड लगाकर नानोत्पलखचित चित्रकारी करने के प्रथम 
दमन होते हे एवं तक्षण का भी उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त होता है । 


इस वादल द्वार में हिडोले की भी सुन्दर योजना थी और इस 
कारण इसका नाम हिडोला द्वार भी पड़ा । 


वास्तव में तँवर स्थापत्य में बादल द्वार का बहुत महत्त्व हे । 
कल्याणमल्ल के राज्यकाल मे इुंगरेन्द्रसिह के समय में प्रारम्भ की गई 
जन प्रतिमाएँ भी पूर्ण हुईं । 


ग्वालियर गढ़ की इन प्रतिमाओ्रं को पाँच भागों में विभाजित किया 
जा सकता है । (१) उरवाही समूह (२) दक्षिण पर्चिस समूह 
(३)उत्तर पर्चिम समूह (४) उत्तर पूर्वे समूह तथा (५) दक्षिण पूर्वी संमह । 
इनमें से उरवाही द्वार के एवं पब्लिक पार्क के पास के समूह शत्यंत महत्त्व- 
पूर्ण हे । उरवाही समूह अपनी विज्ञालता से एवं दक्षिण पूर्व का समूह अपनी 
अलक्ृत कला द्वारा ध्यान आकर्षित करता हैं । 


उरवाही समूह में २२ प्रतिमाएँ हैँ जिनमें छह पर संवत्‌ १४९७ 


२€ 


मानसिंह श्रौर मानकुतृहल 


फे अभिलेख सुदे हे । इनमें सबसे ऊँची खडी प्रतिमा २० नवर की हैँ । इसे' 
बावर ने २० गज का श्रनुमात किया था परन्तु वास्तव में यह्‌ ७ फीट ऊँची 
हैँ । चरणों के पास यह €£ फीट चोडी हैं । २२ घेवर की नेमिनावली की मूर्ति 
बेठी हुई बनी हुई हैं जो ३० फीट छोची हैं । १७ नवघर की प्रतिमा पर तथा 
भ्रादिनाथ की प्रतिमा की चरण-चौकी पर डूगरेद्र देव के राज्यकाल का 


सवत्‌ १४६७ का लम्बा भ्रभिलेख खुदा हूं । 


दूसरा दक्षिण-पद्िचम का समूह एक-सवा वाल के नीचे उरवाहीं 
द्वार के बाहर की शिला पर है । इस समूह में पाँच मू््तियाँ प्रधान हैं । 
२ नवर की स्त्री प्रतिमा लेटी हुई ८ फीट लम्बी हैं । इस पर झोप किया हुआ 
हैं । यह प्रतिमा विद्याल्रा माता की ज्ञात होती हैं । १ भवर के प्रतिमा समूह 
में एक स्त्री, पुपष तथा वालक है । 


उत्तर पश्चिम समूह में केवल झादिवाय की एक प्रतिमा महत्त्वपूर्ण 
हैं क्योकि इस पर सवत्‌ १५२७ का एफ झमिलेख खुदा हुआ है । इसी प्रकार 
उत्तर पूर्व समूह भी कला की वृष्टि से महरय हीन है । मूर्तियाँ छोठी छोटी 
हूँ श्रोर उन पर कोई लेस नहीं है । 


दक्षिण-पूर्व समूह मूरतिकला की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । यह मूर्ति समूह 
फूतव्ग ग्वालियर दरवाजे से निफलते ही वगशभम भ्राधे मील तक चट्टानो 
पर खुदा हुआ मिलता हूँ । इनमें से खगमं २० प्रतिभाएँ २० फीट से ३० फीट 
तक ऊँची हे श्रौर इतनी ही ८ से १५ फीट तफ ऊँची है । इनमें आदिनाय, 
नेमिनाय, सुपन्न,(पयप्रमु), चन्द्र प्रमु, समू (सैमघ) नाथ, नेमिवाय; महावीर, 
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ग्वालियर गढ पर निर्मित जैन प्रतिमाए महाराज डूगरेन्रसिह तथा कीतिसिह तँव 
वे समय में हुए धामिक मूत्तिक्ला के उत्कर्प उदाहरण है । मध्य कालीन मर? 
बला स्थापत्यक्ला की श्रनुगामिनी थी। ग्वालियर गढ़ की यह मूत्तियाँ प्रद्ृत् 
के स्थापत्य--ग्वालियर गढ-- को देव मदिर का रूप देती हे। (पप्ठ ३० 


तेवर कला 


कुम्भ (कन्थ ) वाथ की मूर्तियाँ हैं। इनसें से कुछ पर संवत्‌ १५२५ से १५३० 
तक के अभिश्नेख खुदे हें । 


गढ़ की शिलाओं में उत्कीर्ण इन प्रतिमाओं के अत्तिरिक्त भी कुछ 
मृर्तियाँ इस काल में बनी ज्ञात होती हें। तेली के मंदिर के पास कुछ जन प्रति- 
माएँ रखी हुई हें । वे भी इनकी समकालीन ज्ञात होती हें । 


इन मूर्तियों के निर्माण के लगभग ६० वर्ष परचात्‌ ही बावर की वक्र 
दृष्टि इत पर पड़ी । सन १५२७ में उसने उरवाद्दी द्वार की प्रतिमाओं को 
ध्वस्त कराया । इस घटना को बाबर ने श्रषत्ती आत्मकथा में बड़े गौरव के 
स्राथ उल्लेख किया है । बावर के साथियों ने उच् मूर्तियों के मुख तोड़ दिए 
थे, जो पीछे से जेनियों द्वारा बनवा दिए गए हैं । 


' यह सब स्थापत्य एवं तक्षण कला के प्रारम्भिक विकास थे । इनका 
पृर्ण विकसित्न रूप तो महाराज मानसिह के समय सें दिखाई दिया । 
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पानसि|ह का स्थापत्य 


आज से चार सौ वे पूर्व किसी प्रभात बेला मे जब किसी सुद्र-यात्री 
ने पूर्वे की ओर से मरीचिमाली का प्रथम किरणजाल ग्वालियर गढ़ के मस्तक 
पर गिरता हुआ देखा होगा, ओर मानमंदिर की पृथ्वी तल से ३०० फीट 
ऊंची ६ दी्घे मीनारो की सुनहली गुम्बदों के प्रकाश के नीचे इंद्रधनुष के 
रंगों से रंजित कदली तथा अन्य आकषेक रूपों में जगमगाती हुई ३०० फीट 
लम्बी आभा देखी होगी तब वह वास्तव में एकाएक इस भ्रम में पड गया 
होगा कि गिरिराज गोपाद्वि को स्वयं मायापति ने यह श्रलौकिक मणि 
मुकुट पहनाया है । आज चार शताब्दियों के क्र प्रहार ने मान मंदिर का 
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मानसिह श्र मानकुतूहल 


रग बहुत कुछ छीन लिया हैं, अनेक नानोत्पलसचित आकार हट गए हैं 
मुम्बदो का स्वणिम ताम्ब्र-्भावरण लुब्ध मानव हटा ले गया, परन्तु उस भव्य 
प्रासाद का जो भी शेप है वह अपनी स्थिति, सौंदर्य एव विशालता के कारण 
भ्रद्धितीय हूँ । 


क्या थारचर्य हैं कि यदि विजयी वावर रुग्णावस्था में भी, ऐसी दशा 
में जबकि वह झफीम के प्रभाव के कारण बार घार चमन कर रहा था, इस 
अपूर्व कला कृति को देखने के लिए शझ्रातुर हो उठा था। मध्यकालीन 
हिन्दू स्थापत्य के जो भी अवशेष आजकल प्राप्स हें, वें 
यहुधा मदिरा से सवधित हूँ । साधारण आवास 
झ्रथवा मठो के अवशेष मुगुलो के परचात के ही अधिक 
मिलते हे ओर उन पर मुगुलों की कला की छाप स्पष्ट दिखाई देती हैं । 
ग्वालियर गंढ के मानमदिर और गूजरीमहल दो ऐसे राजभवन है, जो मुगुलो 
के झागमन से बहुत पूर्व निभित हुए और विशुद्ध हिन्दू स्थापत्य शैली के 
उदाहरण हैँ । इन भवनों की शैली का प्रभाव मुगल राज-मवनों पर 
भी पडा है श्रीर इस कारण इनका स्थान भारतीय कला के इतिहास में झत्यत 
महत्त्वपूर्ण है । 


पुराने ग्वालियर नगर की ओर गव से छाती उठाएं ३०० फीट लम्बी 
तथा १०० फीट ऊँची इस महल की पूर्वी दीवार झत्यत विशाल भौर साय 
ही अत्यत कलापूर्ण शत होती है । हथिया पौर से दूसरे छोर तक छह बूजें 
तथा चार क्षरोद्धें इस लम्बाई को श्रतुपात पूर्ण भागो में वाट देते हे और 
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इन पर बने नानोत्पलखचित चटकीले रंगों के चित्र एवं खुदाई के काम इसे 
विचित्र सौदर्य प्रदान करते हे । 


श्रत्यंत उत्तुंग हथियापौर से प्रवेश करते ही इस प्रासाद की दक्षिणी _ 
दीवार दिखाई देती है जो १६० फीट लम्बी हैं । इसमें तीन व॒र्जे बची हुईं 
है । इस पाइवे पर आज भी अत्यंत सुन्दर हंस पंक्तियाँ, कदली वृक्ष, गज तथा 
मकर बने हुए है । 

पश्चिम पाइवे की मूंल कारीगरी नष्ट प्राय है, परन्तु इस ओर की 


मयराकार टोडियाँ अत्यंत मनमोहक हँ। यही दशा उत्तरी पारवे 
की है । 


आज इस महल में प्रवेश मार्ग उत्तर की ओर से है । सामने ही सैनिकों 
के श्रावास बने हैं और दाहिनी ओर महल का द्वार है। जैसे जैसे झ्रागे बढ़ते 
हैं द्वार अत्यंत छोटे होते जाते है । १५० फीट लम्बे और १२० फीट चौड़े 
स्थल में लगभग चालीस प्रकोष्ठ और दो चौक हैं । मानसिह के जीवनकाल' 
में सतत चलने वाले युद्धों का प्रभाव महल पर भी पड़ा है । इसके द्वार विशेष 
रूप से श्राक्रमणकारी से रक्षा कर सकने की दृष्टि से छोटे रखे गए है । यद्यपि 
प्रकोष्ठ छोटे हैं, परन्तु उनमें खुदाई तथा.नाना रंग के उत्पलों की रचना 
की गई, और उनको अत्यंत सुन्दर बचा दिया गया है । महल मूलतः दो 
खंडा है। परन्तु पूर्वी दीवार के सहारे नीचे दो खंडे तलघर हैं. जो ग्रीष्म ऋतु: 
से बचने के लिए बनाए गए हें । 


सम्पूर्ण महल खुदाई के काम से इतना अ्रधिक सजा हुआ है कि वह कला 
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मभानसिंह और मानकुतूहल 
की एक अनुपम कृति वन गया हूँ । 


इस महल का सब प्रयम वर्णन मुगल सम्राट बावर द्वारा उसके झात्म- 
चरित वावरनामा' में ई० सन्‌ १५२७ में क्रिया गया हैँ। वह स्वय इस महल 
को देसने गया | उसने लिखा हैं --'मेने मानमदिर और विन्रमाजीत 
के महल भली प्रकार से देखे । यह विचित्र निर्माण है और पूरे गढे हुए पत्थरों 
के बने है| यद्यपि थे वेडोल हैं । सर राजाग्ो के भवनों में मानसिह का महल 
श्रेप्ठतम शौर विशालतम है । पूर्व की और शन्य पाइवों की भ्रपेक्षा उसमें 
विस्तार से कारीगरी की गई है । यह पाए ४० या ५० करी (गज) ऊँचा 
होगा और पूरा का पूरा गढे हुए पत्थर का है जिस पर पलस्तर की सफेदी 
हैं। वछ भागो में वह्‌ चार खडा हैँ । नीजे के दो सड चहुत अधेरे है भौर 
हमें मोमवत्ती लेकर उनमें जाना पडा । एक ओर इसमें पाँच गुर्मांट्याँ है, 
जिनके बीच वीच हिन्दुस्ताव की शेली में चौकोर गुमटियाँ है । बडी गुमटियो 
पर तावे के सुनहरी पतर चढे हुए हे । दीवारों के बाहरी पार्व पर रगीन उत्पलो 
का काम है, कदली वृक्ष के पत्तो की मनुहार हरे उत्पलों से दिखाई गई है । 
उत्तरी गुमटी के पास हथिया पौर है प्रवेश द्वार के पास हाथी की मूर्ति दो 
महावतो के साय बनी हुई है । वह बिलकूल हाथी के समान ही बनी हुई है 
झौंर उस पर से ही इस द्वार का नाम हाथी पौर पडा है । जहाँ भवन के चार 
खडें है, वहाँ सबसे नीचे खड में एक खिडकी है, जिससे यह हाथी पास से 
'दिग्वाई देता हैं । ऊपर लिखी गुमटियाँ सबसे ऊपर बैठने के कमरे दूसरे 
खड पर है । ये वायु रहित है, यद्यपि उनमें हवा का हिन्दुस्तानी रूप से प्रवघ 
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हि हथिया प॑ 
उदाहरण है । मम । यह द्वार स्थापत्य_कला 
# हा की कारीगरी का श्रेष्ठतम का श्रत्यन्त सुन्दर 
“« खाई . 
दखाई देता है । (पृष्ठ ३७) रुप इस द्वार 


मान सिह का स्थापत्य 


आज यह हाथी और उसके सवार अपने स्थान पर नहीं है । व जाने 
वे कहाँ गए तथा उनका क्या हुआ ? सम्राट बाबर का बेडौल पत्यसें 
से तात्पर्य विक्रमादित्य के महलों से हो सकता है क्योंकि मानमंदिर में बेडौल' 
पत्थर का खोज निकालना भी कठिन है । 


जा 


हथिया पौर स्वतंत्र रूप से अत्यंत सुन्दर निर्माण है । बाहर से देखने 
में यह महल के क्रम में ही दिखाई देता है। इस विश्ञाल द्वार में सौंदर्य और 
उपयोकिता दोनों की दृष्टि रखी गई है । चार सुन्दर खंभों पर तोरण हार 
आधारित है, और इसके ऊपर सैनिकों के लिए प्रकोष्ठ हैं । तोरण के डाट 
में विशाल मालाझों के रूपक बनाए गए हैं । ऊपर झिलमिली का जालीयुक्त 
एक और प्रकोष्ठ है, जहाँ रानियाँ गढ़ में आने वाले या गढ से जाने वाले 
आयोजनों का दृष्य देख सकें । हथिया पौर के दोनों श्र की विशाल मीनारों 
पर आज भी नाना रंगों के उत्पल खंड अपने पूर्व रूप भेंअन्य सब मीनारों 
की अपेक्षा श्रधिक सुरक्षित हे । 


इस द्वार के तोरण के भीतरी भाग में प्रारम्भ में कभी सुन्दर भित्तचित्र 
रहें होंगे। उनके कुछ चिह्न अब तक दिखाई देते है । 


हथिया पोर और पूर्वी पाइव की कारीगरी से भी अधिक झाकर्षक 
कारीगरी का काम दक्षिणी पादव पर किया गया है । हथिया पौर से प्रवेश 
करते ही दाहिने हाथ पर लगभग १५० फीट लम्बा और ६० फीट ऊँचा 
यह पाइवे है । सबसे नीचे मकर पंक्ति बानई गई है और मुखों के समीप कमल 
पृष्प बने हुए है । इस पंक्ति के ऊपर हंसों की पंक्ति है, और भी ऊपर खुदाई 


३७ 


मानसिंद श्र मानवूतृहल 


के काम के वीच सिंह, गज एवं कदली वी श्राइतियाँ बनीं हुई हैं । झौर भी 
ऊपर जातियों में श्नेझ श्रवकरण काटे गए है । यह सम्पूर्ण पाई कला- 
कोशल का श्रत्यत रमणीय उदाहरण है । रगीन पत्थरों के सयोजन से खुदा 
और कटाई से भ्रत्यत सुन्दर श्राइतियाँ बनाई गई ह। महल के भीतर तथा 
टोडियो पर जितनी सुन्दर श्र आ्राकर्पेक काल्पनिक जीवी की श्राकृतियाँ 
बनाई गई है, उनने भी नमूने यहाँ मिल याते हे । 


मान मदिर के भीतर दोतों चौऊो में पौर प्रफोप्ठो में दारीगर ने किसी 
पत्थर को श्रद्धता नहीं छोडा । पहले चीक में वाई शोर रगश्नाला है 
जिसमें ऊपर से पर्दे के पीठे से रानियो के बैठने की भी योजना की गई हे । 
इसमें जो जाली लगाई गई हूँ उसमें नर्तक्तियों का नृत्य मुद्रा में श्रवव किया 
गया हैं। पूर्व की ओर उपर थे प्रक्रोप्ठो वी झिलमिली से सम्पूर्ण ग्वालियर 
नगर दिखाई देता हैं और उस समय भी वहा वैठवर वहुत दूर तक की हल 
चलो का निरीक्षण किया जा सकता होगा । 


नाना रगो के उत्पलो झे उत्पन्त किए गए सोदर्य और पत्थर को काट- 


कर उसमें प्रकृति के उपकरणों की सझ्जा तया विशालता श्रौर मनोरमता 
का समन्वय इस महल की विश्लेपता है । 


महाराज मानसिंह तेंमर अपने कला प्रेम वो साय ही अपनी प्रणय 
कथा को भी गूजरी महत के रूप में ग्रमर कर गए हे । जनता में भ्रचलित 
किंवदतियो को इस नाम से पुष्टि मिलती है। महाराज मानसिंह को दूसरे 
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मानसिंह का स्थापत्य 


निर्माण गूजरी महल' के संबंध में प्रचलित किवदंति हम पहले लिख 
चुके है । 

गूजरी महल ऐसे स्थाद पर बना हुआ है जहाँ उसका सौदर्य एकाएक 
सामने नही आता जब तक कि दशक उसके पास ही न पहुँच जाय । 
परन्तु द्वार पर जाते ही स्पष्ट ज्ञात होता है कि इसमें मान मंदिर के निर्माता 
की कल्पना कार्य कर रही है । यद्यपि मानमंदिर के समान प्रत्येक कोना 
सजाने तथा प्रत्येक प्रस्तर को चित्रित करने का ग्रयास नहीं किया गया, 
परन्तु फिर भी प्रत्येक दृष्य-साग को सजाने की चेष्टा अवश्य किया गयी 


हे 


विविध रंग्रों के उत्पल खंडों की कारीगरी और पत्थर की कटाई 
इस महल में भी दिखाई देती है । 


खुले आंगन के चारों ओर छोटे छोटे अनेक कमरे हे जिनके तोडों और 
छज्जों में नाता भांति के कटाव है । आंगव के बीच में दो खंडा तलघर है 
जिसमें गर्मी से बचने का पूर्ण प्रवन्ध है । इस तलघर के मध्य में एक हाल है 
जिसके चारो शोर झरोखे बने हुए हे । 


महाराज मानसिह के ये दोनों महल उसके कला प्रेम के अत्यंत श्रेष्ठ 
उदाहरण हू । इनमें स्थापत्य के साथ साथ मूतिकला एवं चित्रकला का 
सुन्दर समन्वय हुआ है । नानोत्पलखचित कलाकृतियों के रंग आज इतनी 
शताब्दियों के बाद भी अत्यंत चटकीले बने हुए है । मान मंदिर के सकरेपन 
की जो शिकायत बाबर ने की है उसके संबंध में यह न भूलना चाहिए कि यह 


जय 


३६ 


मानसिह शोर मानकतूहल 


कला कृति उस मानसिह ने सडी की है जिसे जोवन में प्रतिक्षण छात्रुम्ो से 
लोहा लेने के लिए तत्पर रहना पडता था और जिसे अपने इस चित्र महल 
को भी यह सोचकर बनाना पडा होगा कि यदि असवर भ्राएं तो राजपूत 
रमणियाँ श्राक्रमणकारियों से छोटे छोटे द्वारो के परर्य में सडे होकर 
धात्म रक्षा कर सके । । 


इन महलों की नानोत्पलक्तनचित चित्रकारी, इनमें मिलने वाला 
उत्की्णक की छेनी का कौशल, इन्हें हिन्दू भारत की महत्तम कलाहृतियो, 
में रसता है । मानमदिर के दक्षिणी पाश्य को देखते हुए एक दिन हमारे 
मुह से अचानद निकल गया था कि यह छति मान सिंह तेवर को हिन्दू शाहजहाँ 
कहने को बाध्य करती है । उसके पास ज्ञाहजहाँ का साम्राज्य न था, और 
न वह शन्ति थी, अयया वह उससे कही ग्च्छे निर्माण कर जाता । 


मुगल नानोत्यलखचित कलाकृतियों पर इटली वा प्रभाव बतलाने 
वी वल्पना अनेक विद्वानों ने की है जिनमें डा० विन्सेण्ट स्मिथ प्रधान है । 
परन्तु मानसिंह के ईन दोनो महलो का भअत्यत निकट से प्रध्ययन करने के 
पश्चात्‌ और उसकी तुलना इन मुगल कृतियो से करनेवे पश्चात इन विद्वानों 
के इस कथन का सत्य फोका पड जाता है । मुगल कालीन यह कला कृतियाँ 
हिन्दू एवं पारसीक कला के सम्मिश्रण का परिणाम हे और मानमदिर तथा 
गूजरी महल के नानोत्वल सचित हस, मयूर, कदली, मकर एवं अन्य वेल 
यूटे बनाने वालो के वशजों ने सीकरी के महलो में एवं ताज महल में भी 
काम किया होगा , यह निश्चय है । 
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मानकुत्‌हल ओर रांगदर्पण 


महाराज मानसिंह तँवर के दरबार में निर्मित मानकृतृहल की हमें 
खोज थी । परन्तु उसके स्थान पर प्राप्त हुआ औरंगजेब के काश्मीरके सूबेदार 
फकीरुल्ला द्वारा मानकृतृहल का अनुवाद । यह अनुवाद केवल अनुवाद 
ही नहीं है । स्वयं फकीरुलला ने इसकी भूमिका में लिखा हैँ कि हिजरी 
सन्‌ १०७३ (ई० सन्‌ १६७१) में उसे मानकृतूहल की प्रति मिली जो महाराज - 
सानसिंह के समय की लिखी हुई थी। उसने इस पुस्तक का अनुवाद किया 
और अन्य आवश्यक बातें उसमें मिला दीं जिससे संगीत के विद्या थियों को 
भमरत-संगीत, संगीत दर्पण और संगीत-रत्नाक र देखने की आवश्यकता 
न पड़े और इससे उनका अभिप्राय पूरा हो जाय । 


मानसिह झोर मानरुतूहल 


फकीरुल्ला ने अपने इस सग्रह का नाम राग-दर्पण रखा है । इस 
फारसी के छोटे से ग्रथ में 'मानकुतूहल' के वर्ण्य चिपय के श्रतिरिक्त अन्य 
ग्रनेक महत्त्वपूर्ण एव मनोरजक बातों की जानहारी मिलती हूँ । फकीरुल्ला 
बहुत्त मौजी जीव था और भारतीय और मुस्लिम सगीत का उसे बहुत श्रच्छा 
ज्ञान था । इतिहास की जानकारी भी उसकी कम नही थी । अपने विपय 
का प्रतिपादन करते करते वह अनेक ऐतिहासिक तथ्यो पर भी प्रकाश 
डालता जाता है। गायन का तो फक्रीरल्ला ने अपने इस ग्रथ में अमीर खुसरो 
से लेकर अपने समय तक का इतिहास ही दे दिया है । भारतीय सगीत भौर 
सगीतज्ञो के साथ साथ मुस्लिम देशो की जानकारी भी दी है । 


इस प्रकार मूच 'मानझुतूहल' ऊे प्रभाव को तो फडीएल्ला साहब का 
अनुवाद पूरा नही करता परन्तु उनके रागंदर्पण का राजनीतिक एवं समीत 
के इतिहास की सामग्री देने वाली पुस्तक के रूप में अत्यधिक महत्त्व है । 


फकीरुलला ने इस पुस्तक को तीन वष में लिखा है । उनके व्यस्त जीवन 

में उन्हें पुस्तक लिखने का भ्रवकाश कम मिलता था । वे इस पुस्तक को 

सम्लाठ औ रगजेब को अ्रपित करना चाहते थे । फारसी मसनवियों की पद्धति 

पर वे इसमें सम्राट की कीति का भी वर्णन करना चाहते थे । वे इस कार्य 

को पूर्ण न कर सके और प्रारभ में केवल ईश्वर और पैगम्बर की ही स्तुति 

है । यह स्तुतियाँ भी गायन झास्त्र के ग्रथ के अनुकूल है । पुस्तक को लेखक 
ने दस भ्रध्यायों में विभाजित किया हैं । 


पहले श्रध्याय में लेखक (अभ्रनुवादक) ने अपना नाम फकीरुल्ला 


४२ 
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दिया है और लिखा है कि सन्‌ १०७३ हिजरी में एक पुरानी किताब देखने 
में झ्राई जिसका नाम मानकुतूहल' था। इस पुस्तक का कर्ता ग्वालियराधीश 
राजा मानसिंह को लिखा है । राजा मानसिह गान विद्या में निपुण था ओर 
प्रसिद्ध तो यह हैं कि श्रुव पद का आविष्कार इसी राजा ने किया । एक बार 
संयोग से नायक बख्शू, नायक पांडवीय जो तैलंगाना देश से कुरुक्षेत्र स्नान 
करने आया था, देव आहंग (देवों से स्वर वाला) नायक महमूद और नायक 
करण इस राजा की सभा में इकट्ठे हुए । राजा ने इसे स्वर्ण संयोग समझा । 
शिक्षार्थियों को सुलभ करने के लिए राजा ने इन गायनाचार्यो से वाद-विवाद 
करके रागनियों के लक्षणों पर पुस्तक लिखवाई । यह पुस्तक ऐसी बनी कि 
जिस पर भरोसा किया जा सकता है और इसीलिए लेखक ने इसका अनुवाद 
फारसी में किया | यह पुस्तक “भरत” मत को मानती है । अनुवाद के साथ 
साथ कुछ आवश्यक बातें “भरत संगीत” संगीत दपेण” और “रत्नाकर 
से चुनकर इसमें बढ़ा दी गई हैँ, ताकि सीखने वालों को उन पुस्तकों को देखने 
की आवश्यकता न पड़े और इस पुस्तक का नाम “राग दर्पण” रखा, क्योंकि 
'एक छोटे से दर्पण में पहाड़ और जंगल सबका दृश्य दिखाई दे जाता है । 
कुछ राग उसमें “नृत्यनुत्यी” और “चंद्राबली” के मत से भी लिखे हैं । 


दूसरे अध्याय में राग रागनियों का वर्णन है और कुछ पारिभाषिक 
शब्दों की भी व्याख्या की गई है । इस अध्याय में यह भी ज्ञात होता है कि 
मालवे का प्रसिद्ध नवाब बाज बहादुर, अमीर खुसरो, शेख बहाउद्दीन जक- 
रिया मुल्तान, सुल्तान हुसेत शर्की जौनपुर गान विद्या में “उस्ताद” का 
'पद रखते थे। लेखक भी अपने को इस विद्या का कामिल लिखता हे । 


_ ४३ 
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तीसरे भ्रध्याय में यह चर्णन है कि किस ऋदु में कौन सी राग रागिनी 
या उनके पुत्र गाए जाते हैं भर उनके बोलो में कौन अक्षर प्रारम्म में नहीं 
रखना चाहिए साय ही “पग्रार्मो वा भी वर्णन है । 


चौथे श्रध्याय में शरीर वे किस भाग में से कोन सा स्वर उत्पन्न 
होता है और “ध्रुव पद” “विष्णुपद” “स्थाज़ञ” “माहरा” धादि के झूपो 
का वर्णन हैं। उनके रमो का भी विवेचन किया पया है । 


पाँचवें अध्याय में वादों कर वर्णन है । तार या ततात या खाल के योप 
से बने वाजो के अतिरिक्त जल तरग का भी विस्तृत वर्णन हैं । इसके पश्चात्‌ 
नायिका भेद दिया गया है । 


छठे श्रध्याय में गायरो के ऐवो का वर्णन है । 
साठदें श्रध्याय में गायको का गला आदि पैसा हो, इसका वर्णन है । 


श्राठवें ग्रध्याय में गायन के “उस्ताद की पहिचानें चतलाई गई हैं । 
भरत मत के अनुसार वह सल्कृत का पंडित होना चाहिए, कोप १९ श्रधिका र 
रखता हो, शास्त्री हो, बुद्धि एंसी कुशाग्र हो कि दूसरो से विवाद वर सके 
ओर कोई नवीन चीज पैदा कर सके । 


नर्दें भ्रध्याय में यह चतलाया गया है कि गायन-मडली किस प्रकार सयो- 
जित की जावे ! गत मडली के तीन प्रशार बतलाए है, उत्तम, मब्यम और 
निकप्ट । उत्तम गायक मडली बह है जिसमें चार गायक उच्च श्रेणी के, 
श्राठ मध्यम श्रेणी के, बारह सुकठ स्त्रियाँ, दो वासुरी वाले तथा चार मृदग 
वाले हा । मध्यम सगीत मडली में इसकी श्राधी सस्या रह जाती है । निकृप्ट 


डईं 
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में एक गायक, तीन उसके सहायक, चार सुकंठ स्त्रियाँ, दो बांसुरी वाले, 
तथा दो मुदंग-वादक होते हैं । इस अध्याय में यह भी लिखा है कि सम्राट 


अकवर के काल में “राग सागर” नामक एक पुस्तक लिखी गई हैं उसमें 
अनेक राग मान कुृतृहल” के विरुद्ध हें और वे अशुद्ध हैं । 


दसवें अध्याय में अनुवादक के समय में प्रसिद्ध गायकों का उल्लेख 
किया गया हैं । शेख बहाउद्दीन, सुल्तान हुसेन शर्की, डालू डाढ़ी, लालखां 
उर्फ समुन्दर खां जिसे मियाँ तानसेन के बेटे विलास खां की लड़की व्याही 
थी, जगन्नाथ, मिश्री खां डाढ़ी, किशन सेन , भगवाना अंधा आदि का हाल 
लिखा है । अन्त में कुछ आप बीती भी लिखी हैँ । अनुवादक ने लिखा कि 
१०७१ हिजरी में सम्राट किसी अपराध पर उस पर अप्रसन्त हो गए और 
'उसने “गोशा नशीनी” अख्तयार कर ली । सन्‌ १०७६ में पुन: वुलाना हुआ 
और उसे सम्राट अपने साथ काश्मीर ले गए । यदि पृथ्वी पर स्वर्ग हो 
सकता है तो कारमीर में ही । सम्राट ने उसे काश्मीर की सूबेदारी प्रदान 
की। शासन” वास्तव में भक्ति का ही दूसरा नाम हैं। और का 
कोई दूसरा प्रकार इसको नहीं पहुँचता क्योंकि शासन जनता की सच्ची 
सेवा कानाम है । अनुवादक ने आगे लिखा है कि मुझे दो लड़ाइयाँ भी 
लड़नी पड़ीं | फिर रागों की फारसी नगमों से तुलनाकरके समानता 
स्थापन का प्रयत्न भी है । 


संगीत शास्त्र के साथ साथ इस पुस्तक में मध्यकालीन भारतीय संगीत 
के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है और आगे खोज के लिए सामग्री का 
संकेत भी मिलता है । 
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फकोरुल्ा खां 


फकीरुल्ला ने अपने विषय में आपबीती शीर्षक में तथा पुस्तक में यत्र 
तत्र भ्रनेक बातें लिखी हैं । परन्तु उसके विषय की केवल कुछ घटनाएँ ही 
ज्ञात होती हैं । 


आपबीती से ज्ञात होता है कि फकीरुलला प्रारम्भ में किसी 
पद पर थे ओर हिजरी सन्‌ १०७१ (६० सन्‌ १६६५) में बादशाह औरंग- 
जेब को लोगों ने उनसे नाराज कर दिया । ६ वषं श्रप्रतिष्ठा में रहकर हिजरी 
सन्‌ १०७७ (ई० सन्‌ १६७१) में पुनः उनका बादशाह के सम्मुख बुलाना 
हुआ ॥ आगरे में फकीरुलला की भेंट औरंगजेब से हुई और वे पुनः बादशाह 
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की सेवा में ले लिए गए । वें बादशाह के साथ काश्मीर की यात्रा के लिए 
गए | लाहोर तक बादशाह के साथ जाकर फिर वे उसके पूर्वे ही काइमीर 
रवाना हो गए । बादशाह का स्वागत फ़कोरल्ला ने काइमीर में विया । 


शीत ऋतु में वादशाह तो लौट श्राए और फकीरल्ला को याश्मीर 
का सूवेदार बना दिया गया ॥ 


फ्यीरल्ला के बयन के झनुसार उसने दारदू का युद्ध लडा और निवाल, 
कासाल, होमियाल तथा गिलंगिट को जीत लिया और इस' प्रकार मुगल 
साम्राज्य की सीमा बढाई । 


अपनी इस विजय गाया को सुनाने फकीरल्ला काइमीर से लौठकर 
बादशाह के पास आया | वहाँ पुरस्कृत होकर वह पुन काइमीर गया और 
दो मास और काइ्मीर का सूवेदार रहा । 


वादभाह झौरगजेंव के प्रति फवीहल्ला को अत्यधिक आस्था थी ॥ 

वह उसके धामिक स्वभाव का बहुत वा प्रशसक है । इस्ताम का जो जोश 

झोराजेवी नीति में झल्वता हैं, उसका फरफीरल्ला पूर्ण प्रतिपादक है । 

हिन्दुओं के विश्वास शोर भावनाओं के प्रति उसकी असहिष्णुता स्पष्ट 

प्रकट होती है। परन्तु औराजेय के शक्की स्वभाव पर फकीरल्ला ने भी प्रवादश 

डाला है और उसने वतलाया है कि यात्रा के समय औरगजेम केवल निजी 
सेवको को ही साथ रखता था। 


सम्राट औरगजेव के दरवार में सगीत वहिप्कृत नही हुआ था । उनके 


है. ६ 


फकीरलला खां 


दरबार में अनेक गायक और बादक समाहत थे । पुरुषनयन, सुखीसेन, 
मृदंगराय आदि बादक औरंगजेब के कृपापात्रों में से थे । 


फकीरुल्ला ने बड़े गर्व से इस बात का उल्लेख किया हूँ कि जो प्रदेश 
उसने जीते उसके अधिकांश निवासियों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया । 


परन्तु कला के क्षेत्र में फकीरुल्ला का साम्प्रदायिक आग्रह न था । 
उसने महाराज मानसिह की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है । 


संगीत के प्रति फकीरुलला की अत्यधिक अनुरक्ति ओर आस्था थी । 
उसने इस कला की आराधना में बहुत धन भी व्यय किया था । वह संगीत 
को ईश्वराधना का प्रधान साधन समझते थे और उनका कहना था कि जो 
कुछ गाया जाय वह ईदवर भवक्‍तों के दरबार में गाया जाय, ऐसा गायन पाप 
नहीं होता । ओरंगजेब के समय में स्वयं सम्राट ओर उसके कट्टर अनुगामी 
लोकिक मनोरंजन के लिए संगीत हेय समझते थे ऐसा प्रकट होता है । 


फकीरुलला के आश्रय में भी अ्रनेक कलावंत रहते थे । हयात ख्वानी, 
शेख कमाल आदि का उसके आश्रय में होना स्वयं फकीरुलला ने लिखा है । 


श्रनेक विदेशी संगीतज्ञों से भी फकीरलला मिला था । फारसी गायन 
और भारतीय गायन की तुलना में उसे विशेष आनन्द आता था । श्रमीर 
खुसरो का भी वह इसी कारण बहुत बड़ा प्रशंसक था । अमीर खुसरो और 
गोपाल नायक की संगीत प्रतियोगिता के वर्णन में उसने खुसरो की भारतीय 
और फारसी संगीत की प्रवीणता की प्रशंसा की है | प्रसंग वश फकीरुलला 


कु हे 
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ने यह भी लिख दिया कि सुल्तान अलाउद्दीन अपने चाचा को विप देकर 
राजा बना था । 


जौनपुर के सुल्तान हुसेनशाह की सम्रीत प्रवीणता के उल्लेख के साथ 
साथ वे यह उल्लेंस बरना भी न भूले कि चबहलोल लोदी से सुल्तान हुसेन 
पराजित हुए और जोनपुर दिल्ली मे मिला लिया गया । 


फकीरुलला ने अनेक स्वलो और क्षेत्रों का वर्णन भी किया हैं, 
परन्तु सबसे अधिक वे प्रभावित हुए हैँ ग्वालियर की भाषा और काइमीर 
के सौंदर्य से । वालियर की भाषा के विषय में उन्होने लिखा है कि भारतवर्ष 
में यहाँ की भाषा सबसे अच्छी है । यह खड भारतसड में उसी प्रकार हैं, 
जिस प्रकार ईरान में झवीराज । काइमीर को तो उन्होने भूस्वर्ग बतलाया 
ही है । काश्मीर के प्राकृतिव वैभव एवं सौंदर्य ने फकीरुलला के भावुक 
हृदय को आनन्द विभोर वर दिया । 


फकीरला ने अपने विषय में जो कुछ लिखा हैँ वह केवल प्रसगवश 
लिखा है । जितना प्रसम विपय-प्र तिपादन के लिए श्रावश्यक था, उससे अधिक 
उसने कुछ नही लिसा । वह तो इसके लिए अधिक उत्सुक था कि यदि कोई 
उसकी पुस्तक को पढकर आनन्दित हो तो ईश्वर से उसके लिए स्वर्ग की 
प्रायेना करे । आज तीन थताब्दियो के परचात्‌ फकीरल्ला के हेतु हमारी 
प्रार्थना कुछ श्रय रखती है श्रथवा नही, यह तो हम नहीं वह सकते परन्तु 
राजनीति की ब्यस्तता में स निकाला गया उसका समय हमारी पीढी को 
उपयोगी होगा इसने लिए हम उनके आझाभारी अश्रवश्य हे । 
प० 





राण दृपेण 
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+रतापिन। 


प्रारम्भ करता हूँ कृपालु ओर दयावन्त परमात्मा का नाम लेकर । 

स्तुति का तराना प्रथमत: उस भक्‍त-प्रतिपालक महान संगीतज्ञ की 
सेवा में समपित करना उचित है जिसके कृपा रूपी संगीत के उपकरण 
आनन्‍्द-शोकमय है, जिसने प्रलय और सृष्टि रूपी दो तारों वाली वीणा को 
निनादित कर विश्व का कल्याण किया और उसे अपनी गुण-गाथा से भर 
दिया । 


ओर प्रशंसा का गान उस वादक (रसूल पैग्रम्बर) के प्रति अपित 
करना उचित हैँ जिसके हिदायत (मार्गनिर्देश) रूपी सितार की उच्च 


थे रे 


भानसिंह और मानवुतूहल 


ध्यनि ने भठसते हुओ को ठीए मार्ग पर भाने की श्राताक्षा उत्पन्न यर दी 
झौर उन्हें प्रसीम भक्ति पे लट्ष्य पर पहुँचा दिया । 


( किसी ने कहा हैं ) ईश्वर के रहस्यों वो गाथा समुद्र में भी नहीं 
समा सकती । उसवा बोध न ज्ञानी वो हैं भौर न मूर्स को । जिस ग्रवार कि 
सूर्य के प्रयाश ने लिए गिरगिट के समान ही चिमगादर भी अ्रधा हू । 


प्रतएव यह उचित है कि (ईश्वर झोौर रसूल के) गुण वर्णन के दुस्तर 
कार्मे से विरत होकर अपने उद्देश्य पर भ्रा जाज़े (पर्थात्‌ पुस्तक 
प्रारम कह) । 
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विषय सूची 


प्रथम सर्गे--पुस्तक रचने के कारण के विषय में । 
द्वितीय सर्ग---रागों के विषय में । 


तृतीय सर्गं--विभिन्‍्न ऋतुओं में विभिन्‍न रागों को स्थिर करने के संबंध 
में, श्र्थात्‌ किस ऋतु में कौन सा राग या रागिनी गाए जाते हैं। 
साथ हो इसमें उन अक्षरों का भी उल्लेख है, जिनका प्रयोग 
गीत रचना के प्रारम्भ मे नहीं करना चाहिए; और ग्राम स्थिर 
करने का भी वर्णन है । 


चतुर्थ सर्म--स्वरों की जानकारी तथा गीतों के बोलों के विषय में । 


3. 


भानसिह भौर मानकृुतुहल 


राजा मानसिंह ग्वालियर का शासक था और उसका सगीत शास्त्र 
विषयक ज्ञान तथा कीति प्रनुपम है । कहते है कि सबसे पहले ध्रुपदका झ्रावि- 
ध्कार राजा मानसिह ने किया था । उसके समय में भ्रनेक झनुपम गायक थे । 
राजा स्वय उनसे सगीत विद्या के विपय में वाद-विवाद करता था। उन प्रसिद्ध 
गायको के नाम थे, नायक बस्शू, नायक पाडवीय, जो गया के किनारे से 
कुरुक्षेत्र स्नान करने आया था, महमूद लोहय जिसका स्वर उच्चकोटि 
का था, तथा नायक कर्ण । ये सव नायक ग्वालियर में एकत्रित हुए थे । 


राजा के हृदय में यह वात उत्पन्न हुई कि ऐसे उच्च कोटि के नायक 
एक स्थान पर कठिनाई से बहुत समय पश्चात एकत्रित होते है । इसलिए 
यह उचित है कि रागो की सख्या तथा प्रकार विस्तार पूर्वक तथा व्याख्या 
सहित लिपिबद्ध कर लेना चाहिए ताकि सग्रीत के विद्यार्थियो को कठिनाई 
न हो । इस विचार से राग, रागिनी भर उनके पुत्रो का विस्तार पूर्वक वर्णन 
करके ऊपर लिखी पुस्तक की रचना राजा के नाम से की गई । 


यह पुस्तक विश्वसनीय होने के कारण मेने (मुझ दीन नें) उसका 
भ्नुवाद किया भौर अन्य आवश्यक बातें उसमें मिला दी जिसमें सगीत के 
विद्याधियो को भरत सग्रीत, सगीत दर्पण श्र सगीत रत्नाकर देसने की 
भावश्यकता न पडे और उनको देखने का अभिप्राय इससे पुरा हो जाय । 


ना 
हा 
भी रे 2 ध्म 


(2९ इ्स छोटी सी जे 4|, ता) 
८ र् पुस्तक का नाम मेने “राग दर्पण” रखा । इसलिए कि 
एब छोटे से दर्पण में बन और परत सभी प्रकट हो जाते है । इसमें रागो के 


शुद्र 


राग दर्षण 


गाने के समय भी सब लिख दिए है और कुछ राग “नृत्यनृत्यी” तथा “चंद्रावली', 
नामक पुस्तकों के आधार पर भी लिख दिए हैं। यह विशेषता श्रन्य पुस्तकों 
में नहीं है । अन्य किसी को इस प्रकार सब राग्रों के विषय में लिखना संभव 
नही क्योंकि अच्छे गाने तथा बजाने वाले इकट्ठे होने का अवसर वहीं झाता 
है जिससे कि स्वयं चयन करके लिखा जा सके । यदि मुझे यह श्रवसर मिल 
जाय तो ईश्वर की कृपा से इस विषय को पूरा कर सकूंगा। 
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ह्वितीय सर्ग.. 
मानकुतूहल के अनुसार राणों का वर्णन 


शुद्ध राग 
भरव--संपूर्ण, प्रात: काल गाया जाता है । मालकोस---भशरौर हिडोल--- 


यह वसन्‍्त ऋतु में प्रभात काल में वीर, रोद और भ्रदुृभुत रस में गाना चाहिये। 

देपक-- संपूर्ण । श्रीराग-- संपूर्ण, वीररस में खर्ज ग्राम पर ग्रीष्म ऋतु 

में सांयकाल गाना चाहिये । मेघराग-- यह भी खर्ज ग्राम पर गाना चाहिये। 
वास्तव में राग छुह प्रकार के होते हं-- 


(१) शुद्ध राग (२) संकीर्ण (३) सालंग (४) सम्पूर्ण (५)षाढव और 
(६)गआ्ोढव । 


६२ 


मानसिंह और मानकुतहल 


शुद्ध से तात्ययं ऊपर लिखे हुए छह रागो (भेरव, मालकौस, हिंडील, 
दीपक, श्रीषग तथा मेघराज ) से है । 


सफीर्ण से तात्पर्य उनकी रागिनी भौर पुत्रो से है । 


सालग उन गीतो को कहते है जिनका वर्तेमान भाचार्यों ने इनके ग्रति- 
रिक्त आविष्कार किया है | मौलिक प्रतिभा युक्त व्यक्तियों द्वारा कुछ 
रागो को मिलाकर नवीन राग का झाविप्कार करने को सालग कहने लगे हैं। 


सम्पूर्ण राग उसे कहते है जिसमें सातो स्वर काम में लाए जावें । 


पाढव राग उसे कहते है जिसमें छह स्वर सजाए जावें और शोढव 
पाँच स्वर वाला राग कहलाता है । 


रागिनी राग की पत्नी को कहते है और पुत्र राग-रागिनी के बेटे को 
कहते हैं । प्रत्येक राग के पाँच रागिनियाँ और पाठ पुत्र, होते है । परन्तु श्री 
राग के छ रागनिया और नौ पुत्र होते हूं । 


रागनियो का वर्णन इस प्रकार है -- 


श्राचायों ने भैरव राग को सब रागो का मुसिया माना है झौर कुछ 


लोग श्रीराय को मुखिया मानते है।ग्रत पहले भैरव का वंणन किया 
जाता हैं 


इसकी रागनियाँ हैँ --वगाली, भैरवी (सम्पूर्ण ), बिलावल, इनको 


श्टगार रस में गाना चाहिए । झगार वह रस है जो प्रेम को उद्दीप्त करे । 
बकी और सहकी ये पाँच रागनियां हुईं । 


श्ण्ण 


शग दर्पण 
इनके पुत्र हैं :--- 
बंगाल (संपूर्ण), जिसको आनन्द अवस्था में प्रात:काल गाना चाहिए। 
वीर रस, रौद्र रस और अद्भुत रस में ग्रीष्म ऋतु में प्रभात के प्रथम प्रहर 
खजे ग्राम पर गाना चाहिए। अन्य पुत्रों के नाम हे--मधुमाद, हे , विश्वाख, 


ललित (संपूर्ण) ये प्रातःकाल वीर रस में गाना चाहिए | बिलाबल और 
मधु भी प्रात:काल गाने चाहिए । 


य पाँच रागिनियाँ और सात पुत्र भेरव के समाप्त हुए । 


अब मालकौस की रागितियाँ तथा पुन्नों का वर्णन किया जाता है । 
रागितियाँ हँ--गौंड, कनन्‍्नडी, शिवरी, अंधियाली तथा घनाश्री (भोढव )। 
पुत्र हं---मारु, वाद, प्रबल, शतांक, चंद्रकोष, भोर, नंदन तथा खोखर । 
हिडोल की रागिनियाँ तथा पुत्र :--- 
रागिनियाँ--तैलंगी, देवगिरि (श्रोढव), यह चौथे प्रहर में गाई 
जाती है, वासन्ती, सिद्री तथा श्रभारी । 
पुत्र ये है :- क्‍ 
मंगल, चंद्ररेन, सुभागा, श्रानन्‍द, विभास, जो संपूर्ण है और प्रातः 
काल गाना चाहिए, परधन, बसखता (संपूर्ण) इसको प्रातःकाल गाना 
चाहिए । 
_ दीपक की रागिनियाँ और पुत्र :-- 
पुत्र ये हं--कोल, कुश, कनाराय, कनमल, कूलंद, लहल, चंपक हिमल। 


६२ 


भ।नसिह झौर मानकृतृहल॑ 


राग्रिनियाँ--कुमोदनी, इसको खर्ज ग्राम पर सूर्यास्त के समय गाना 


चाहिए, पटमजरी टोडी (सपूर्ण) इसके सुनने में श्रानन्‍्द प्राप्त होता है । 
गूजरी, इसे श्छूगार रस में प्रात काल पाना चाहिए, कंम्पिली । 
श्रीराग की रागिनियाँ और पुत्र -- 
रागिनियाँ--वीररारी सम्पूर्ण होती हैं वया इसे श्वुगार रस में गाना 
चाहिए, कर्नाठकी, सामेरी, गौरी इसे वीर रस में दिन के चौथे पहर में 
गाना चाहिए,रामकली (सम्पूण) इसे हर समय गा सकते हैँ । सिन्दूरी 
(सम्पूर्ण) इसे हेमनत ऋतु में गाता चाहिए । 
इसके पुत्र ये हैं--संघव, माघव, इसका समय सायकाल है, गौड (सम्पूर्ण ) 
इतका समय सायकाल है, कुवर, गुणसागर, विकट तथा कत्याण, कुछ का 
मत है कि जब पानी बरस रहा हो उस समय सपूर्ण सध्या समय गाना चाहिए । 
मेघराग की रागिनियाँ और पुत्र -- 


रागिनियाँ--मलारी प्रात काल गाना चाहिए, सोरठी(सम्पूर्ण)लायकाल 
को गाना चाहिए, भ्रासावरी (सम्पूर्ण) इसे करुण रस में गाता चाहिए, का- 
मक्षनी, मुकुठवाणी । 


पुत्र--नर-नारायण (सम्पूर्ण) इसे वर्षाकाल में गाना चाहिए। कुछ 
म्राचार्यों का मत है कि जब पानी बरसता हो, सूर्यास्त हो रहा हो, तव कानडा 
गाना चाहिए। सारग (सम्पूर्ण ) दोपहर के पीछे गाना चाहिए, केदारा को ब्राधी 


रात पर गाना चाहिए। गौंड, मलार, जालन्दर, सकर ( सम्पूर्ण ) 
पात काल गाना चाहिए ॥ 


हु 


ग्छ 


राग दर्पण 


कही रागनियों के दो बार वही नाम आये हैं। उदाहरण के लिए कहीं 
श्रीराग में भी गौड आया है, और मेघराग में भी । इसका कारण यह है कि 
उनके स्वर अलग अलग हैं । 


जबकि रचयिता (मान कृतृहल ) ने कानडा से प्रारम्भ कर यह बत- 
लाया हैं कि कौन से राग मिलकर एक नया राग बना लेते हे तब हम 
भी कानडा से ही प्रारम्भ करते हैं । 


इस विद्या के आचार्यो ने कानडा को पाँच वर्गो में बाँटा है । शुद्ध काचडा 
को जब घनाश्री से मिला देते हूँ, तो उसका नाम बागेश्वरी हो जाता हैं । 
और कानडा को जब मलार के साथ मिला देते है तो उसका नाम अ्रडाना 
हो जाता है, मलार से नीचे वाली रामिनी को यदि कानडा से मिला देते 
हैं तो उसका नाम सहाना हो जाता है, और जब कानडा को घनाश्री और 
मंगलाष्टक में मिला देते है तो उसका नाम पूर्वी हो जाता है । 


षाढव कामोद के भी पाँच भेद बतलाए गए है । गौंड और बिलाबल 
को जब मिला देते हूँ, तब कामोद हो जाता है । भ्रगर कामोद को छुद्ध सोरठ 
के साथ मिलाकर गाएं तो उसको शुद्ध कल्याण कामोद कहते है । और सावंत 
के साथ कामोद को गाएँ तो उसको सावंत-कामोद कहते है । यदि कामोद को 
यटराग के साथ मिलाकर गाएँ तो उसको नाम तिलक-कामोद होता है ॥ 


मालश्री ओर भरत मूल पुस्तक (मान कृतृहल) में मलारी और 
मधु मालती की जगह आया है । सरस्वती, केदार और संकराभरण मिलाकर 


दर 


मानसिह भौर मानकुतूहल 


गाएँ तो उसे मालरी कहते हे ! वह सम्पूर्ण राग हैँ और प्रत्येक समय गाया 
जा सकता है 
यह जो ऊपर लिखा गया हैं कि मालरी और अमुक राग को मिला 


दें तो मालरी होता है, वह इस कारण से कि एक स्वर विशुद्ध मालरी रखता 
है और इसलिए नाम मालरी ही रहता है । 


गौरी, मारवा और जयतिश्री को मिलाकर गाने से घनाश्री नाम हो 
जाता है । 


धौलवरारी और श्शगार को मिलाकर गाने से जयतिश्री हो जाता है । 
सम्पूर्ण वरारी को जयतिश्री से मिला दिया जाय तो उसको धोल- 
सिरी कहते है । 
भीमपलासी , ललित और रिपु को मिलाकर गाने से रामकली उत्पन्त 
होती हैं । 
गीड, श्रटाना झौर गौरी को मिलाकर गाने से कगली उत्पन्न होती 
हैँ । कगली को ककरी भी कहते हैँ । यह सम्पूण गाई जाती है और इसका 
समय सायकाल हूँ । 
देशी, टोडी और ललित को मिलाकर गाने से उसका नाम देवकली 
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हो जाता हैं । 
गूजरी शोर झासावरी को मिलापर गाने से गौडबली नाम हो जाता 
है। सयप पहले इसे गुर गोरसनाय ने गाया था । 


५६ 


राग दर्पण 


टोडी, आसावरी, श्याम, घूल, गंधार और बरारी को मिलाकर गाने 
से उसका नाम षटसार होता है । 


केदार, कल्याण, कानरा, चतुश्री तथा श्याम को मिला दिया जाय 
तो मंगलाष्टक उत्पन्न होता है । 


आसावरी, पूर्वी, भैरव, देवगंधार, इन चारों को मिलाकर गाने से 
चौराष्टी नाम हो जाता है । 


नट को नौ वर्ग में इस प्रकार विभाजित किया हैँ :--वागेश्वरी, 
पूर्वी, मधुमाद को मिलाकर गाने से यह शुद्ध नट कहलाता है । यह सम्पूर्ण 
है और सायंकाल को गाना चाहिए .। जब नट को कल्याण के साथ मिलाते 
हैं तो उसका नाम नठ-कल्याण हो जाता है । जब चटठ को कानरा के साथ 
मिलाते हे तो उसका नाम नट-कानरा हो जाता है, और जब नट को केदार 
' के साथ मिलाते है तो उसका नाम नट केदार हो जाता है । यह सम्पूर्ण राग 
जब हमीर के साथ मिलाते हैँ तो हमीर-नट नाम हो जाता है। जब नट 
को मलार के साथ मिलाते हैँ तो उसका नाम नट-मलार हो जाता है । नट 
के साथ कामोद का मिश्रण करने से भी कामोद-नठ हो जाता है । यह भी संपूर्ण 
हँऔर प्रातःकाल गाना चाहिए | यह नौ नट इस प्रकार लिखे हैं । 
लंकध्वनि, मधु माधवी, बरारी और संकराभरण को मिलाने से 
नट-तारायण उत्पन्न होता है । रागसागर में इसको और पंचम को छय 


रागों: में माना है । उसमें इसंका वर्णन मालकौश और सेघ के बजाय किया 
गया है । 
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मानसिंह और मानकुतुहल 


कुम्मारी, पूर्वी, टोडी को मिलाने से उसका माम राजनारायंण-नट 
होजाता है । धूल, मधुमाद, घनाश्री, कल्याण, कामोद, केदारा, भ्रह्दर शोर 
कानरा की जब नट के साथ मिलाकर गाते हूँ तो उसको करजा कहते हैँ 
और इसे घलदेव ने गाया है । 


श्रीराग, मालव और नठ--इन तीनो को मितव्राकर गाने 
उसका नाम करजविहारी होता है । 


अश अर्थात्‌ वादी विभास व गृह को इकट्ठा करना, विभास और 
असीनाझ ग्रह को मिलाकर गाते है, तो उसका नाम सरस्वती होता हू । 


गोरी और मालव को मिलाने से पूर्वी उत्पन्न होती है । यह भी सम्पूर्ण 
है और झानन्दमय भ्रवस्था में गाना चाहिए । दिन का चौथा ,प्रहर इसके 
गाने का समय हैं । 

जयति बिहारी, मारू को जब घवाश्री के श्ाघे भ्रश में मिलाते हें तो 
उसको बुघण कहते हैं । 

पूर्वी, गौरी ओर इयाम को मिलाकर गाने से फरोदस्त (नीचे का) 
कहते है । इसको भ्रमीर खुसरो ने निकाला है । 

तवेण, बिहारी और मारू को एक साथ मिलाकर गाते हे तो उसका 
नाम मनोहर-गौरी होता है । 

मलार और मालरी को मिलाकर गाने से मधुमाद हो जाता है । यह 
भोडव शणग है और प्रात काल गाना चाहिए | 


थे जम 


राण दपेण 
नट-नारायण, जयतिश्री और शंकराभरण को मिलाकर. गाने से 
त्रिवेणी हो जाता है । 


बिलाबल और केदार को मिलाकर गाने से शंकराभरण कहलाता 
है । इसे सबसे पहले महादेव जी ने गाया था । 


जयतिबिहारी और केदार को मिलाकर गाने से लंकध्वनि उत्पन्न 
होता है । इसे पहले पहल हनुमान जी ने गाया था । 


देवगिरी, पूर्वी, गौरी, गौड--इन चारों को मिलाकर गाने से प्रभु 
नाम होता है । 


मालरी और मलार को मिलाने से खम्भावती नाम हो जाता है । 
इसे सबसे पहले भरत ने गाया था । 


देशी आसावरी ओर षट मिलाकर गाने से श्रन्धावती नाम हो जाता है । 


देशकली, तोड़ी और त्रिवेणी को मिलाकर गाने से बरारी होता है । 
यह संपूर्ण है । यह पहले तिरहुत में गाई गईं थी और वहीं से यह निकली । 


मारू, धोल, घनाश्री और खम्भारी--इन चारों को मिलाने से पट- 
मंजरी हो जाता है । 


मारू, केदारा, जयतिश्री और सोरठ को मिला दिया जाय तो उसका 
नाम कन्हैया हो जाता है । भरत-संगीत में इसका नाम षटस्वर लिखा है। 


भरव, कानरा, श्रीराग सारंग को बराबर मिला देने से टंक हो जाता है । 
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मानसिंह शोर मानकुतृहल 


सोरठ, मलार ओर केदार को मिला देने से नाकघुन हो जाता है । 
नागलोग में यह प्रचलित हुम्ना । 


देशकली, वल्याण, गूजरी और दयाम को मिल्राकर श्मेरी हो जाता 
है । इसका समय सायकाल है । यह सबसे पहले कान्ह (श्रीकृष्ण जी) ने 
गाया था । 


शकरामरण, सोरठ, श्रडमना--इनको मिलाकर गाया जावे तो उत्तका 
नाम अवहस मंगल हो जाता हैं । 


नेकपाल, पचम गधार, गूजरी और भैरवी को मिला देंगे से सोरठी 
क़हलाती हैं । श्रीराग और मालव को मिला देने से दुराज हस (तित्तर हस ) 
हो जाता है । इसको भरत ऋषि के सामने नारद ने गाया था । 


टक, सोरठी, गधार, मालरी, मीमपलासी को मिलाकर गाने से 
शीशमोद हो जाता हँ। 


धोल (धवल) झौर गौंड को मिला देते है, तो सोहनी माम हो 
जाता हूँ । 


नल्ख ॥ 


टोडी श्र पटराग को मिला देने से देसी हो जाता है । इसमें करुण 
रस का गान गाना चाहिए तथा यह सदा गाया जा सकता हैं । 


सारग, पूर्वी और सोरढ को मिला देने से देवगिरी नाम हो जाता 
है, इसे देवता गाया करते है । गा 
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राग दपंण 


शुद्ध शंकराभरण तथा कानडा को मिलाकर गाएँ तो देवसाख नाम 
हो जाता है । 


गौरी, टंक और बुधंस को मिलाकर गाएं तो श्रीराग ही जाता है । 


सारंग, नट, मलार, बिलाबल और देवगिरि को मिलाकर गाएँ तो 
विश्वजीत हो जाता है । 


लंकध्वनि, सोरठी और बिलाबल को मिलाने से शंकरमणि बनता 
है । पुस्तकों में लिखा है कि इसको महादेव जी के सिवाय और कोई नही 
जानता । 


बिलाबल और सारंग जब एक जगह मिला दिया जाय तो उसे बिला- 
बली कहते है । बिलाबली को सोहराई भी कहते है । 


सोहराई और सोरठी को यदि मिलाया जाय तो उसका नाम कामो- 
दिनी हो जाता है। 


कल्याण, केदारा और बिलाबल को यदि मिला दिया जाय तो उसको 
यमन कहते हे । 


कंदारा, कल्याण, और यमन को मिलाकर गाया जाय तो उसको 
हमीर कहते है । सबसे पहले यह गाना गौरीनाथ ने गाया था । 


सेधव, आसावरी, भरव और देवगिरी को यदि मिलाकर गाया जाय 
तो उसे गंधार कहते है । 
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सानातसह थार मानक दूहुल 


कल्याण, भाकरा झौर कानरा को मिल्राकर गाने से कताहल हो जाता 
है | इसे भी भरत ने गाया । | 


शकराभरण, श्रीराम भौर मालरी को मिलाकर गाने से श्रीरमण 
हो जाता हूँ । 
विलावल, पूर्वी, केदारा देवगिरी और माधव पाँचो रागो को मिलाकर 


गाने से उसका मास “कल्प” हो जाता है । यह जाडे की ऋतु में करुण रस 
में गाना चाहिए । 


रामकली, श्याम, गधार श्ौर मगल को मिलाकर गाने से गूजरी हा 
जाता है । 


जयती, गौरी, श्रीरमण तथा वरारी को मिलाने से विचित्र हो जाता है। 


नट नारायण, कानरा ओर मलार को मिलाकर गाने से हिंडोल राग 
हो जाता है । 
नाट्याचार्य भरत ने लिखा है--हर एक राग जिसमें रागिनी शामिल 
न हो, अपने एक एक मुख से पचमुखी महादेव ने गाया शौर दीपक को उनकी 
पत्नी पाव॑ती ने उत्पन्न किया । 


यदि वसत, सावत, कत्याण और कामोद को मिल्लाकर गाएँ तों उसको 
मेघराग वहते हू । 


रामकली, गूजरी, देवकली, परम और झ्नगपाल को मिला दें तो 
भोला वन जाता है ! 
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राग दर्पण 


सम्पूर्ण मालरी, कृम्भारी तथा सरस्वती को मिलागर गाएँ तो दर- 
बारी नाम होता है । 


घनाश्री को सोरठ के साथ मिला दिया जाय तो कन्हारी नाम होता 
है । इसे सर्वे प्रथम गणेश जी ने बनाया । 


नट नारायण, मलार शुद्ध, हमीर ओर मधुवन को मिलाकर गाएँ 
तो उसको मधुमंथन कहते हे । इसे धवी भी कहते है । यह कानह ने सबसे 
पहले गाया था । 


ललित, विभास, वसंत तथा देसाख और हिडोल को मिलाकर गाएँ 
तो उसे बड़ा (अकरम ) पंचम कहते हैँ ।. 


ललित और विश्वजीत को मिलाकर गाएँ तो उसे पंचम कहते हें । 


नट, हमीर और हीर को मिलाकर गाएँ तो उसका नाम होता है 
गौर राग । इसका निकास गुजरात से है । 


केदारा, गौरी और श्याम को मिलागर गाएँ तो उसका नाम भाखड़ा 
होता है । इसे सायंकाल गाना चाहिए । 


देवगिरी और मलार को मिला दें तो उसका नाम नट सारंग होता है । 
देवगिरी और शुद्ध को मिलाकर यदि गाएँ तो सारंग हो जाता है। 
बिलाबल और भाखड़ी को मिला दिया जाय तो उसका नाम सोहा 


हो जाता है । 


७३ 


मानसिह और मानकूतूहज़ 


ताहती, दोडी, मुल्तानी, महारणिनी, गौरी, छायानट, ये दिन के भ्रन्तिम 
भाग में गाने चाहिएँ । एमन वल्याण, एमन विलाबल, एमन केदारा, एमने 
सारग, सम कल्याण, पूरिया, मुसियारी-पाठव, मौन ध्यान, गौरा, श्याम 
सपूर्ण सायकाल के समय गाए जाने चाहिए । बाघी, गौरी, दिन के अत में 
गाना चाहिए। श्रभेदी-श्रोडव सायवाल गाना चाहिए । शालग, नट सूर्यास्त 
समय गाना चाहिए | तुजुर्ग, टोटी, इसमें फारस शोर ईराव के स्वर लगाए 
जा सबते हैँ, शौर हुसेनी टोडी को दरगा-हुसेनी में मिलाया जा सकता है । 


सावती, लीलावती पाढठव, मानशझाही, बल्याण इनके गीत ग्वालियर 
याले राजा मान ने लिखे है । 


देशकार गौरी, विभास को जब मिला देते हतो तवंण नाम हो जाता 
है | इसी का नाम सावती भी है । यह सपूर्ण राग है श्र सायकाल गाया 
जाता हैं। 


जयति सम्भावती, जयतिश्री, भ्रहीरी, टक शौर बरारी को मिलाया 
जाए तो हरगौरी होता है । यह गीत गुजरात देश में गाया जाता है । 

मालीगोरा, घनाश्री, पूरिया, भोला श्र बाधी तथा भ्सावरी को 
मिलाकर गाने से उसका नाम मालीगोरा होता है । 


टोडी, करन, शालग को जथ गोरी में मिलातें हे तो उसका नाम देश- 
कार होता है! यह सपूर्ण राग है तथा दोपहर फे समय शिशिर ऋतु में गाया 
जाता हैं। यह हिंडोल वर्ग का है । 


०] 
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वसंत ऋतु -जैजेवंती, पंचमराग,.षटराग, मारवा, सारंग और सावंती 
की मिलाकर गाएँ तो वह मालकोश हो 'जाता हैं । 


मेने भी चंद राग इसी तरह से निकाले है । जयतिश्री में हिडोल 
“और केदारा को मिला दिया और उसका नाम जयति वसंत रख दिया । . 
और जयतिश्री, कल्याण, पूरिया, घनाश्री और वसंत को मिला दिया और 
उसका नाम पीसिघवी रख दिया। गोदाई, गौर, सारंग भाखडा, सोहू, बिलाबल 
'देवगिरी और नट को मिलाकर उसका नाम मेने सुन्दरावती रखा । अडाना 
और केदारा को मिलाकर उसका नाम अडान-केदारा 'रखा । श्याम और 
सारंग को मिलाकर उसका नाम मेने र्याम-सारंग रखा । 


यह बात याद रखनी चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति चाहे कि कुछ रागों 
को मिलाकर एक नया राग पेदा करे तो उन रागों को इस प्रकार घुला 
मिला देना चाहिए जेसे कोई व्यक्ति कुछ डोरियो को अलग अलग रंग कर 
.. एक रस्सीं बट देता है । यदि ये राग आपस में मिलें और उसका कोई नाम 
. न्ञ रखा जा सके तो उसको सागर कहेंगे । द 


अगर इस बात का प्रमाण पूछा जाए तो मे यह कहँगा कि गायनाचार्यो 

के निकाले हुए राग ही इसके प्रमाण हैं । सब राग एक दूसरे में समाए हुए 

मालूम होते हे । यह बात में 'मान कृतृहल , रागसागर' और “राग प्रकाश के 

आधार पर लिख रहा हूँ । म॑ अनुवादंक से अधिक नही हैँ और जो कुछ मेने 
लिखा है यदि वह आपको पसंद आए तो कृपा करके मुझे लिखें । 
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जानने वाले इस वात को जानते हें कि गान विद्या सव विद्याओं से 
कठिन है । वृश्नतीसीना ने जिस विद्या को पढा उसमे दक्षता प्राप्त की और 
वहा कि आखिर मुझमें पुस्पत्त्व है, लेकिन जब गायन पर श्राया, जो संगीत 
विद्या का आधार हैं, तो अपनी भ्रयोग्यता को स्वीकार विया और कहा 
कि में इस विद्या वे आगे महत्तहोतर (नपुन्सक) हूँ । इसने इस बात की 
फारमसी की शरो में लिखा है । 


“मूमटल से लेकर शनिमडल तक, मेनें कठिनतम थातोंको 
सरल वर लिया, परन्तु जय मेरे दिल में गान विद्या सीखने का विचार 
आया तो में एसा श्रसमजस में पट गया जैसे कीचट में गधा फेस जाता हूँ ।' 


जब इतने बटे विचारक वी यह ग्रवस्था ही तो मुझ दीन हीन की क्या 
शवित है वि इस अनुपम विद्या के विपय में स्वय कोई गीत लिखू और कहे 
कि में भी कुछ हूँ । मेरी दशा तो इस मिसरे के श्रनुसार है -- 

“हमें यह ज्ञान हुआ कि हम कुछ नही जातते ।/ 





दर 





तृतीय सगे 


इस सर्ग में ऋतुओं का वर्णन, ऋतुआश्रों में राग तथा रागनियों व पुत्रों 
के गाने का स्थिरीकरण, उन अक्षरों का वर्णन जो गीत के आरम्भ में नही 
लगाए जाते हूँ, तथा उनके गण और अवगुण, प्रत्येक ऋतु तथा समय में 
ग्राम जिन पर गीत गाए जाते हे, तथा गीत गाने के समय व ऋतु का 
वर्णन है । 


इस पुस्तक के पाठकों तथा संगीत विद्या के जिज्ञासुओं को ज्ञात हो 
कि देवताओ्रों ने इस विद्या को उत्पन्न किया और एक वर्ष में घट ऋतुओं 
को स्विर किया | एक एक ऋतु दो दो महीने की होती है । इन ऋतुप्रों के 


फ्ड्रे 
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ऊपर पद्राग स्थिर किए। एक ऋतु में एक राग अपनी रागिनी तथा पुत्नो 
महित गाया जाता है । प्रत्येक ऋतु तथा समय के एक एक ग्राम स्थिर 
किए जाते है ॥ 

'दिवताओ ने यह काम नायको द्वारा किया । इन नायको में बैजू नायक 
ओऔरमोपाल नायक के समान नायक सम्मिलित दे । 


स्थिर समय में जो राग गाया जाता है सुनने वाला पर उसका पूर्ण 
प्रभाव पडता है और यदि इस नियम को भग किया जाय तो प्रमाव मिट 
जाता है । 


इस विद्या के ज्ञाताओ को यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि जो कुछ 

गाएँ, ईश्वर भकतो के दरवार में गाएँ, फिर गाना अच्छा हो या बुरा, उसका 

प्रभाव वढ़ जायगा इस कारण से कि उसका समय अच्छा क्टेगा और वह 

हिंसाव में नहीं जुडेगा | ऐसा गायन पाप नहीं, एक फारसी कविता, 
(नज्म) है- 

“प्रमामा के भवत हे बे रहट की ध्वनि से भी तन्‍मय हो जाते है । 
ओर वे रहट की तरह नाचते है और रहट की तरह अपने ऊपर रोना प्रारम 
करने लगते है । ” 

राग का प्रभाव यह हूँ कि दुप्ट और सन्त, छोटा और बडा, वृद्ध अथवा 


युवक, जो कोई सुने चह आनन्द को प्राप्त हो । इस लक्ष्य को अपनी दृष्टि में 
रखकर ऋतु और उसके राग कहता हूँ 


राग दर्षण ः 


बट ऋतुएँ इस. प्रकार है:--वसंत ऋतु' श्र्थात्‌ चैत और बैसाख, ग्रीष्म 
ऋतु जेठ और अपषाढ़, पावस सावन और भादों, शरद ऋतु-आसोज (क्वार ) 
तथा कातिक, हेमनत ऋतु अग॒हन और पौष, शिशिर माह तथा फाल्गुन । 


पट ऋतुओं का वर्णन करने के बाद उनमें राग रागनियों एवं पुत्रों 
का वर्णन किया जाता है । वसंत-ऋतु मे हिडोल राग गाया जाता है । इसकी 
रागनियाँ और पुत्र ऊपर लिखे जा चके हैं । ग्रीष्म ऋतु का राग दीपक है । 
पावस का राग मेघ है और शरद का श्रीराग है । हेमन्त का मालकोष तथा 
शिशिर का भेरव राग है । ह 


हेमन्त में खर्ज ग्राम, ग्रीष्म में मध्यम ग्राम, पावस में गंधार ग्राम । 
.. प्रातःकाल खर्ज ग्राम, दोपहर मध्यम ग्राम तथा सायंकाल गंधार ग्राम । 
| दूसरे ग्राम वे समय , संभवत: संध्या को, प्रातः व दोपहर को नियत 
किए गए हैं ! 


दूसरा नियम यह है कि गीत, कवित्त व श्रुवषद आदि के आरम्भ 
में आठ अक्षर लाने का निषेध है । ये शुभ नहीं समझे जाते हे-- ह, ज, ख,न, 
घ, र, -ध, म । ' | 
इसके अतिरिक्त चार ओऔगुन भी निषेध हें । 
(गण संबंधी दो पंक्तियाँ पढ़ी नहीं जा सकी है ।) 
नायक़ों ने यह सिद्धांत निश्चित किया है । 


प्‌ 
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संग 


स्व॒रों की जानकारी और गीतों का वर्णन, जिनमें राग वांधे जाते 

हैं । सात स्वर के सात साम--हर स्वर एक जानवर की बोली से लिया गया 

है । प्रत्येक स्वर के उत्पंन्‍्न होने का कारण, वह कहाँ से आता है व कहाँ जाता 

इसके बाद किन रागों में पहुँचे और वहाँ से गले में खराश पैदा करे । 

, मनुष्य के कौन कौन से अंग से कौन कौन सा स्वर उत्पन्न होता है । प्रत्येक 
स्वर और उसका विकास, गीत के आवश्यक विषयों का वर्णन । 


प्रत्येक स्व॒र कहाँ से चलकर कहाँ जाता है यह शास्त्रोक्त रीति से 
लिखते है । गायक स्वर को उसके उद्गम से लेकर ऊपर को घुमाता है 
और उसको पूर्ण रूप से विकसित कर देता है । 


न 
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ऐसा कहा जाता हैं कि प्र/टूति ने हर एक मनुष्य में पेट रो लेकर गल 
ग्रौर कपाल तक बाईस नस बनाई है । साभि, जो वात (वायु) उत्पन्त 
होने का स्थान है, से तीम्र झौर कोमल स्पर उत्पन्न होता हैं भीर ब्रह्म से 
उठार पचम्‌, पप्ठमू, नवम्‌ श्रौ” दशम्‌ दस प्रागर बार्दस तब पहुँचते हैं । 


इन भठारह स्थाना फे सात छठ वर दिए गए कह । उसया वर्णन निम्न 
प्रकार हैं -- 


वह स्वर जो मयूर से लिया गया है, चौयी पस से नियलता ह । नासिका 
से कठ तब, कठ से वक्ष ता, बा से तालू तक, तातू से जिद्ठा तव, जिला 
से दातो तक ये छ स्थान पटज वे होते हैं । 


वह स्वर जो चातक की पुकार से लिया गया है सातवी नस से लेबर 
दसवी नस तक पहुँचता है तथा नाभी से वठ तक झौर कट से कपाल तक 
पहुंचता हैं । इसका नाम ऋषमभ हो जाता है । 


वह स्वर जो अजा थे जिया गया है, नय्री उस से लेंवर तेरहवी तक 
पहुँचता है । नाभी से लेफर कठ तब और कठ से ललाट तब, ललाट से मुख 
तक पहुँचता हैँ । इसका नाम गधार हैं । 


शक 


वह स्वर जो क्रज (श्रौंच) से जिया गया है , तेरहवी नस से मोलहवी 
नस त्क पहुँचता है तथा नाभि से वक्षस्थल तब' जाता हैं । इसको मध्यम 


वहते है । 


बह स्वर जी कोकिला से लिया गया हैं, सन्नहवी नस तक पहुँचूता 


ष्फ 


ग्क 


हक] 
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है तथा नाभि से लेकर पाइर्व (कटि से ऊपर के भाग) तक तथा पादवे से 
लेकर कपाल तक, कपाल से वक्षस्थल तक पहुँचता है--इसको पंचस 


जे 


कहते हैं । 


वह स्वर जो अरव से लिया गया है, आठवी नस से बाईसवीं नस तक 


पहुँचता है । यह स्वर नाभि से लेकर तालू तक, तालू से कंठ, कंठ से कपाल; 


कपाल से वक्षस्थल तक पहुँचता है । इसका नाम घंचत हूं । 


वह स्वर जो हाथी के स्वर से लिया गया है, वह वाईसवी नस से तेईस 
(तीसरी ) नस' तक पहुँचता है तथा नाभि से कंठ तक, कंठ से कपाल तक 
जाता हैँ । जितने स्वर है, सब इसमें सम्मिलित हे । इसे निषाद कहते हे ।' 


ये सात स्वर तीन प्रकार के होते है । निषाद बाईस से आगे नही बढता 


उकक 


अब गीत रचना का वर्णन करते हू । जिस प्रकार फारसी कविता में 


मसनवी, कसीदा, गजल, रुबाई, मुखम्मस, मुसज्जा, कता और मुस्तजाद 


आदि होते है, इसी तरह-से हिंदी भाषा मे जो कुछ गीतों से बांधा जाता है 
और जो कुछ गायक गाते है, वह तीच प्रकार का होता है । जिनमें देवताओं 
की कीर्ति का वर्णन होता है और जिनमें राजाओं का यशोगान होता है । 
यदि गीत “चंद्र प्रकाश” हो, संभवतः वह एक घडी में समाप्त हो जाए । 
दूसरे को सूर्य प्रकाश कहते है । सूर्य प्रकाश और चंद्र प्रकाश, सूर्य और चंद्र 
की कलाओ के शअ्रनुसार बांधा जाता हैँ । चंद्र प्रकाश में सोलह कला मानी 


गि 
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गई हूँ तथा सूर्य प्रकाश में वारह। बला के भ्रनुसार ताल उत्पन्न होती हैं । 
स्वर में चार वार ताल आती है झ्ीर भ्नेक पदो की वनती है । ताल और 
राग चद्रमा के समान हो जाता है । 


मार्गी उन गीतों को बहने हू जिन्हें देवता गाते ह । उसका वर्णन वाणी 
से होना कठिन है । ये उत्तरी मारत में अत्यत अल्प हैं परन्तु दक्षिणी भारत 
में जहाँ देशी राग शोर गीत प्रचलित नहीं है, वहाँ जो कुछ गाया जाता होगा 
बह मार्गी के ढंग पर गाया जाता होगा । 


कु विग्वसनीय लोग दलिण से श्राकर मुयसे मिले । उन्होने मुझसे 
कहा कि दक्षिण में भी मार्गी गीत गाने वाले नही रहे, जो कुछ हैं वे राग 
और गीत देशी हो गाने लगे हू । 


चार पक्षित वाला पद देवताओं की कीति में बनाते हें । नायको ने स्थिर 
कर दिया है कि अ्मुक पद का श्रमुक देवना है । वहाँ गीतो में ताता तिल्ली 
(तराना) भी गाया जाता है। गीता के स्वर तो होते है, विन्तु वे श्रय रहित 
हीने हैं । इनमें देवताझो की प्रार्थना की जाती है भ्रयवा राजाओं का यणोगान 
क्या जाता है। अथवा विसी पदु की वोली की नकल होती है । इसमें नव 
#स प्रयोग में लाए जाते है । तात्पय यही होता है कि सुननेवालों को आन- 
न्दित क्या जाय ॥ 
मार्गी भारत में जब तव प्रचलित रहा जब तक कि ध्रुपद का जन्म 
नहीं हुआ था | वहते है कि राजा मानसिंह ने उसे पहली वार गाया था 
जैसा कि पहले उल्लेस क्या जा चुका है ! इसमें चारपवितया होती है और 


#् 
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सारे रसों में बांधा जाता है । नायक मन्नू, नायक बख्शू और “सिह 
जैसा नाद करने वाला महमूद तथा नायक कर्ण ने ध्रुपद को इस प्रकार 
गाया कि इसके सामने पुराने गीत फीके पड़ गए । इसके दो कारण थे । 


पहला यह कि श्रुपद देशी भाषा में देशवारी गीत था तथा मार्गी में संस्कृत 


थी । इसलिए मार्गी पीछे हट गया और श्रुपद आगे बढ़ गया । दूसरा कारण 
यह था कि मार्गी एक शुद्ध राग था और श्रुपद में सब रागो का थोड़ा थोड़ा 
लिया गया है । 


सानसिह के इस अद्भुत आविष्कार के लिए गायन-शास्त्र सदा उनका 
आभारी रहेगा । आज लगभग दो सौ वर्ष हो चुके है । कदाचित आ्रागे चलकर 
कोई गायक राजा मानसिह के समान गायन शास्त्र में प्रवीण हो तो परमात्मा 
, की अपार लीला से श्रुपद जैसे अन्य गीत की रचना कर सके। परन्तु मस्तिष्क 
में अभी तो यही विचार आता है कि ऐसा होना असंभव है । 


इस बात का मेरा प्रमाण यह हैँ कि मार्गी की भाषा संस्कृत है और 
श्रुपद की देशी । 


सुदेश से हमारा मतलब है ग्वालियर, जो आगरा ( अकबराबाद ) 
के राज्य का केन्द्र हैं व जिसके उत्तर में मथुरा तक, पूर्व में उन्नाव तक, दक्षिण 


में ऊज तक तथा पश्चिम में बाराँ तक । हिन्दुस्तान में इतने बीच की भाषा 


सबसे अच्छी भाषा है | यह खंड भारत में उसी प्रकार है जिस प्रकार ईरान में 
शीराज । 


जो गीत दक्षिण में गाया जाता है, वह द्राविड़ भाषा में हैं तथा छुंद 
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उसका नाम है । उसमे तीन से लेकर चार पक्तियाँ तक होती है । इसमें 
ईश्यर प्रार्थना होती है । ' 


जो तैलगी तथा क््नाटकी में गाया जाता हैं, उसमें प्रेमी तथा प्रेमिका 
का वार्तालाप होता हैँ । 


जो कुछ पगाल में गाया जाता हैं उसको वगला कहते है । 
इसमें भी प्रेम की चर्चा, होती है । 


जो कुछ जौनपुर में गाया जाता हैँ उसको चुटकूला कहते हे । इसमें 
दो पक्तियाँ होती हे । इसमें तुक होती है परन्तु काफिया नहीं होता तथा 
परन उस स्थान को कहते हे जहा पर कि चोट पूरी पडे । यदि दो पक्तियाँ 
पूरी नहीं हो तो तीसरी पक्ति जोड देते हे । इसमें प्रेम की चर्चा होती है, 
वियोग का कदन होता है । विनय होती है तथा वीर रस होता है । इसमे 
रण का चुटकुना होता है । 


चुटकुले की सात तालें स्थिर हैं। इसे झमरा ताल पर बाधना चाहिए 
श्र गाना चाहिए । यह सुल्तान हसेन शर्की ने निकाला जो जौनपुर का 
बादशाह था। यह सुल्तान दिल्‍ली के बादशाह वहलोल लोदी से लडकर 
पराजित हुआ और अपने राज्य तथा दौलत को नप्ट कर दिया 


पाइ्तानीनामा (फारसी की ऐतिहासिक पुस्तक) में इस तरह से उसके 
गीतों के नाम भ्राए हे---१ कौल, २ तरान, ३ ख्याल, ४ नवथ, ५ निगार, 
६ वश्चीत, ७ तल्‍्लाना, ८ सुहिला । श्रमीर खुसरो, पवित्र करे परमात्मा उनके 
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भेदों को, ने इन रागों को खूब चमकाया + गाते गाते चुप हो जाना और 
एक बोलःको बार बार दोहराना, यह दो लय (तर्ज) अमीर खुसरो ने फारसी - 
और हिन्दुस्तानी मिलाकर उत्पन्न की थी और फल स्वरूप गीत अधिक 
आनन्‍्ददायक हो गया । फारसी'का कौल हिन्दुस्तानी गीत के बराबर है । 
जिस समय नायक गोपाल अलाउद्दीन बादशाह -के राज्य काल में देहली 
आया था.श्रमीर खुसरो ने उसके गीतों के मुकाबले में कौल तैयार किए थे । 
इसकी कहानी इस “प्रकार प्रचलित है कि गोपाल क्‌रुक्षेत्र में स्तान करने 
आया था । थानेश्वर में पानी का एक बड़ा जलाशय था । अलाउह्दीन बादशाह 
ने उसके ईंट और चूने को हटाकर उसे साफ करा दिया था । यहाँ महाभारत 
भी हुआ था । कहते हू कि उसे चार हजार वर्ष हुए। इसमें कई करोड़ आदमी 
मारे गए थे । सो लाखः का एक करोड़ होता है और सौ हजार का एक लाख । 
हिन्दुओं का ऐसा विश्वास है कि जो मनुष्य वहां पर्व के दिन वर्ष में एक बार 

स्नान करेगा-वह सारे पापों से म॒क्त हो जायगा । 


फारसी का एक शेर है जिसका अर्थ है, यदि काया के धोने से मन ' 
शुद्ध हो जाए तो धोबी सबसे बड़ा सन्त हो ।” 
फारसी में एक और मिसरा है जिसका अर्थ है एक बेवकूफ ने कहा 
और एक गधे ने विश्वास कर लिया ।” 
यही हाल हिन्दुओं का है, जो कुछ ब्राह्मण लोग कहते है, वही हिन्दू 
“मान लेते हूँ । बुद्धि से काम लेना ही नहीं जानते । यदि हिन्दुओं में श्रकल 


' होती तो परमात्मा को छोड़कर पत्थर को नही पूजते । 
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साराँग यह कि पूर्व कथित नायक वहाँ स्नान करने झाया । सुल्तान 
अलाउद्दीन सिलजी का सुल्तान जलालुद्दीन ससुर और चचा था । वह एक 
सज्जन पुरुष था । जब रमजान के महीने में रोजा रखे हुए था तथा कुरान 
शरीफ पढ रहा था, उस समय उसे जहर दिया गया था । इसका पूरा वर्णन 
इतिहासो में है । जलालुद्दीन को शहीद करके अपने झाप राज्य का मालिक 
बन बठा था । 


स्वर्गवासी अमीर खुसरो की विद्या की ख्याति दुनिया के इस छोर 
भे उस छोर तक फंली हुई थी । नायक गोपाल उनका नाम सुनकर डडा 
वाघकर आया । डडे से मत्तलव एक लकडी से हूँ जो लवाई में एक हाथ और 
दो अगुल होती हैं। कुछ लोग कहते हे कि एक बालिश्त शौर दो भ्रगुल 
होती हैं और उसे पगडी पर (वोट) एक गहने को तरह पहिनते है । 
उस लक्डी को सिर पर रखने का जो मतलब होता है वह निम्नलिखित है -- 
ईरानी में ऐसी लकडी को दुमगच और हिंदुस्तानी में कजगाह (कचकुला ) 
कहते हैं । हकीम सोजनी ने एक शेर भी कहा हैँ जिसका भ्रर्थ हैं --- 

“य एक प्रकार के घुघरू होते है । यदि इन्हें कोई बाघता है तो उसे 
मुकाबला करना पडता हूँ और गायकों की लडाई वास्तव में गाने की होड 
हैं । परमात्मा करे कि ऐसी लटाई का घाव मेरे दिल में भी होता श्र उसका 
नसूर मृत्यु तक हरा रहता । ऐसा घाव आदमी को अमर कर देता है” 

शेर--- अगर किसी की मृत्यु इस प्रकार हो तो मरने के लिए बहुत 
से तैयार हो जाएँ ।” 
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अमीर खुसरो ने सुल्तान अ्र॒लाउद्दीन से कहा कि वर्त्तमान काल में गोपाल 
प्रद्धितीयु गायक है और उसके १२०० शिष्य है जो सिहासन को कहारों के _ 
. स्थान पर उठाते हैं और उसमें अपनी भलाई समझते है । आप मुझे तख्त 
के नीचे छिपा दें और गोपाल नायक को बुला लें और उससे कह दे कि खुसरो 
बीमार है, जब तक उसे आराम न हो तब तक तुम्हारा गाना हुआ करे। 
गोपाल आया और गाना गाया । अमीर खुसरो गोपाल के आने से पहुंले 
गए और तख्त के नीचे छिप गए । ६-दिन तक यही कार्य-क्रम चलता रहा । 
अमीर खुसरो जो अरब तक च॒प थे, दरबार में आए । गोपाल नायक ने उनसे 
आते के लिए कहा | अमीर खुसरो ने कहा कि में ईरान से अ्रभी हिन्दुस्तान 
में श्राया हूँ और हिन्दुस्तान की गान विद्या का मनोरंजन करने आया हूँ । 
में आप जैसा आचार्य नहीं हूँ कि सिर॒पर कल्माबांधूं । पहले आप गाएँ। 
उसके पीछे मुझे जो कुछ आता है में सुना दूंगा । गोपाल ने गाना प्रारम्भ 
किया। जो गीत और जो स्वर तथा जो अलाप गोपाल ने सुनाई, भ्रमीर खुसरो 
ने कहा कि बहुत पहले से में इन्हें जानता हूँ । गोपाल ने कहा अच्छा सुनाइए।” 
अमीर खुसरो ने हर हिन्दुस्तानी राग के मुकाबले में फारसी के राग सुनाए । 
गोपाल दंग रह गया । इसके बाद खुसरो ने कहा कि यह तो मेने लोक विख्यात 
फारसी के गाने सुनाए है । अब वे गाने सुनिए जिनकी मेने स्वयं रचना की 
हैं । गोपाल और सारी सभा सुनकर बहुत प्रसन्‍न हुई | मैदान अमीर खुसरो 
के हाथ रहा । वास्तव में बात यह थी कि खुसरो गान विद्या में इतने निपुण 
थे कि एक बार सुतकर उसी के मिलते जुलते फारसी के गीत बना देते -थे 
ग्रौर गा देते थे । भ्रादमी की तो यह शक्ति नहीं है जब तक कि वह ईश्वर का 
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कृृपापाव न हो। हाफिज छीरी जी ने एक शेर लिसा है जिसका श्रर्थ है -- 


0 


“जिस प्रकार ईसा मसीह मुर्दों को जिन्दा कर देंते ये दूसरे भी कर सकते 
है, परन्तु शत यह हैं कि परमात्मा की कृपा दुष्टि उन पर हो ।” 


ग्याल दो पवित का होता हूँ | उस समय देहली में गाया जाता था 
ओर औरगजेब के काल में आगरिे-में गाया जाता था । उस जमाने में गायक 
बहत थे । क्सी भी जमाने में इतने गायक नही हुए थे । इत गाने वालो में 
अधिक सख्या ग्वालियर वालो को थी । आजकल सन १०७६ हिजरी है । 
इससे पहले भाहजहाँ के काल में भी गाने वाले प्रचुर मात्रा में थे । 


देहली में सुलतान फीरोजथाह की बनवाई हुई एक इमारत हैं । यह 
इमारत दक्षिण से देहली शहर में मिल गई है । इमारत की प्रशसा तथा 
शहरो और वागो की झोभा का वणन नहीं किया जा सकता । अगर मेरी 
लेखनी दशक के पद बन जाए तो भी सैर नही कर सकती । इसलिए यह जिह्ना 
वन गई और नीचे लिखे हुए शेर उसके साधारण वर्णन में लिख डाले । 
उन घेरो वा आशय इस प्रकार हैँ --- 


“ऊंचाई में गण्न रबी है और भ्राइति में स्वर्ग है। इसलिए इसको पहला 
आसमान और नवाँ स्वग कहना चाहिए । पृथ्वी आकाझ्न की तरह बन गई 
परन्तु आकाश की त्तरह डाँवाडोल नही । इसमें जो खिडकी है उसमें कस्तूरी 
और अम्बर के धूम्र से ऐसा मालूम होता ६ कि वह खिडकी किसी सुन्दरी 
वी काजल लगी हुई झँस है । दीवार या पलस्तर इतना साफ हैं कि जैसे 
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कि सुन्दरी के शरीर पर चन्दन पुता हो । चूने पर इतनी पालिस की गई है 
कि ऐसा प्रतीत होता है कि दो प्रकाश देने वाली आँख से उसको रणगड़ा है । 
यदि भेंडा व्यक्ति, जिसे प्रत्येक वस्तु के दो आकार दिखाई देते हैँ इस भवन 
की ओर दृष्टि डाले तो दो भवच नहीं दिखाई पड़ेंगे । तात्पय यह है कि यह 
अ्रद्वितीय है । 
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इस देश की भाषा संस्कृत है । ख्याल में प्रेमी और प्रेमिका का वर्तालयप 
“होता है। इसमें चार पंवितयाँ होती है। इसमें ता-ता-ती-ली नहीं गाया जाता 
छुंद में ता-ता-ती-ली होता है । तराने में आदि से अंत त्तक ता-ता-तिन्‍्ली 
होता हैं। कभी कभी गानें में फारसी के शेर भी मिला देते है । सुहले में भी 
कई पंक्तियाँ होती हैं । इसमें विवाह का वर्णन होता है । ' 


- मथुरा में एक राग और गाया जाता है जिसे विष्णुपद कहते है । उसमें 


चार बोल से लेकर आ्राठ बोल तक होते है । इसमें कृष्णजी की स्तुति होती है । 
इसमें पलावज बजाई जाती है । 


जो कुछ सिंध में गाया जाता है उसकी कलल्‍ली कहते है । उसमें स्त्री . , 

द्वारा प्रेम के गीत गाए जाते हैं । इसका एक रूप लजारी होता है । उसमें. 
प्रेम की तपत् दिखाई जाती हैं। इस राग को गुजरात में गाते है । एक कजली 
नाम का गाना होता है। इसमें किसी का यश वर्णन होता है। रणक्षेत्र में कडंक्के 
गाए जाते हैं। इसमें चार बोल से आठ बोल तक होते है । इसमें दो दो पंक्तियाँ 
हीती हैं तथा तुककें भिन्‍त होती हैँ । एक राग साधरा (सोरठ) होता है । 
इसमें चार, छः या आठ पंक्तियाँ होती हैं। यह नानाःभाषात्रों में गया जाता 
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हैँ । कभी रण को वीरता का वणन होता है तथा कर्मी सोंदर्य तथा कभी 
साहस का भी वर्णन किया जाता है । 


नव शिक्षु उत्पन्त होने के समय जो राग गाया जाता है उसे लीवा 
फहते है । इसमें भी स्याल की भाति दो पक्तियाँ होती हैं और उसमें यह 
वर्णित होता है कि शिक्ष्‌ के उत्पन्न होने पर मा बाप की श्राँखें ज्योतिर्मयी 
हो गई श्रीर उसके पालने की सजावट मा वर्णन होता है । शिशु को भावी 
जीयन में गौरव एवं ख्याति प्राप्त हो तथा वह चिरजीबवी हो, ऐसा प्राशीब 
बाद होता हैं । 

गानों में से कुछ राग आचार्यों ने उत्सव, विवाह झादि के लिए नियत 
पर दिए है, जेसे जयतिश्री । 
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लाहौर और उसके पास जो गाने गागे जाते है उन्हें छनन्‍्द कहते 
हू । शेख बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी ने फारसी में छद का नाम जहद रख 
दिया है । इसमें प्रेम कहानी, अपनी दीनता तथा परमात्मा की स्तुति होती 


हैं। यह पजाव में बहुत गाया जाता है । इसमें दो अथवा चार पक्तियाँ होतीं 
हैं। लेकिन दो पक्तियो की तुके भिन्‍न होती है । कभी कभी इनमे मरने वालो 
के स्मृति की जाती है । न्‍ 


एक राग वा नाम है--मानव काल । यह जौनपुर में गाया जाता हे । 
उसमें पक्तियो को सख्या निश्चित नही है । दो दो पत्षितयाँ भिन्‍न तुकान्त 
होती हैं तथा पक्तियाँ पढकर पहले बोल को दोहराया जाता है । इसमे 
प्रेमी, विरही नायव की तारीफ होती है । इसमें डोम, डाढी श्रादि गाते 
हद 
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है । इसे दो आदमियों से कम नहीं गाते । गुरु (उस्ताद ) पहले दो पंक्तियाँ 
गाता है । तीसरी पंक्ति को उसका शिष्य गाता है । फिर गुरु गाता है तथा . 
फिर शिष्य गाता है । 


एक और गाना है जो-काजी महमूद गृजरात ने निकाला है । उसमें 
प्रेम और प्रेमी तथा मरने: वालों की' याद वगैरंह का वर्णन होता 
है। प्रत्येक देश में इसके बहुत से गीत बने हुए हैं । है 
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वाद्य यंत्र, नायक, नायिका और सखी 


वाद यंत्र चार प्रकार के होते है । एक वह जिसमें तार प्रयक्त होता 
हैं, दूसरा वह जिसमे खाल प्रयुक्त होती है, तीसरे धातु पर चोट-पड़ने से 
आवाज देने वाले, तथा चौथे वह जो मुह से बजाए जाते है । 


प्रथम प्रकार के वाद्य यंत्रो में वीणा हैं । इसमें एक गज लम्बी लकड़ी 
होती है जो खोखली होती है । इंसके दो सिरे पर दो तूंबे लगे होते है । 
इन परदो पर तारों को छोटा बडा करने से स्वर बदलता है । 


दूसरा वाद्य यंत्र है रबाब, जो वीणा की तरह होता है।इंसमें छः तार 
ताँत के होते है तथा कुछ लोग सात अ्रथवा बारह तार भी रखते है । बारह 
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तार वाते रबाव में फुद तार जोहे के तया कुछ ताजे के मी होते है । इनसे 
ताँत के तारो वो सहायता मित्रती है । चुटवुड़ा और स्याल गाने वाले 
'लूइ्म स्‍्वर॒(यारीक आवाज) में गाते ह्‌। झ्रविक तार वाया झ्बाव 

उसमे वाम में आता है| परन्तु इसमे यजाने के लिए दक्ष आचाये चाहिए । 
द तार वाले रवाब पर भी ये यताए जा सउते है । 


एवं थाजा प्रमदव कहलाता हैं । यह ईरान बालो मे कानून वाजे 
से मिलता जुलता है । इसमें २५ सार होने है । उसमें ताबे वे भी तार होते 
हैं तथा कुछ जोहे के । झ्रापे ता: नीचे होते है तथा झ्राथे ऊपर (कानून में 
चालीप तार होते हूँ)। दुसरे तार ताँत के होते है । कहते है कि सु“तति (श्रृत्ति) 
शब्द के लिए यही वाद्य यत्र प्रयोग होता है । यह जात नही कि इसे विसने 
बनाया । 


सारगी भी हिन्दुम्यान झा वाद्य यत्र हैँ, जो बहुत बजाया जाता हैं । 
यह राय से छोटी होती है । यह ईरानी थाजें झजयउर से मिलती जुलती 
भीहें 
एक याजा ओर होता है जिसे तम्वरा कहने है । इसमें एक सूबा होता 
है श्रौर वीणा की तरह दो तार घातु के तथा दो ताँत के होते हैं । कुद लोग 
उपम पांच तार लोहे के तया तावे पे लगाते है 


दूमरेप्रकार के वाद में प्रथम वाजा डमरू होता है । कहते हे कि महादेव 
जी ने इसे वनाया था । 
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पखावज का निर्माण उसके बाद हुआ है । ईरानियों में भी एक बाजा 
पखावज की तरह होता हैं । उसका नाम है जमातंग । लेकिन वह पखावज 
से वड़ा होता है । पखावज में खोखली लकड़ी को खाल से मेंढ़ लिया जाता 
है । यदि पखावज को कांख में दबा लिया जाय तो भी दोनों हाथ उस पर 
पहुँच सकते है । दोनों तरफ खाल मँड़कर डोरी से जकड़ देते हे । 


मेंढे हुए बाजों में एक ढफ कहलाता है । एक ढोल होता है तथा एक 
ढोलक होती है । खंजरी एक प्रकार का ढफ होता है । और उसमें घुंघरू 
लगा देते हैं । 


तीसरे प्रकार के वाद्य यंत्रों में मंजीरे हे । हिन्दी भाषा में उसे ताल 


कहते है । ये वहुधा धातु के बनते है। कभी ये लकड़ी श्रथवा पत्थर के भी बनते 
| ह ु ॥ 
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जल तरंग भी एक वाजा होता हैं। ये चीनी के प्याले होते है। प्रत्येक 
प्याली क्रमागत छोटी होती है । इन प्यालियों में पानी भरते है और पानी 
स्वर के अनुसार घटा बढ़ा लिया जाता है। यह दो लकडियों से नक्कारों 
की तरह वजाया जाता हू । ईरान में भी इस प्रकार का बाजा होता है । 


वादक को चीनीनवाज कहते है । चीनीनवाज का प्रयोग निम्नलिखित 
शेर में किया जाता है :--- 


एक तरफ चीनीनवाज यानी जल तरज्ल बजाने वालों ने अपनी अपनी 
कला से सभा को बिना शराव के प्यालों से मस्त कर/दिया है ।” 
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तीसरी प्रकार का वाद्य यत्र जिसे हिन्दुस्थाव में सरना कहते है उसे 
ईरान में शहनाज कहते हे, इसमें दो वासुरी होती हे । जिनमें सरगम 
के भ्रनुसार छेद होते है भौर उसमें एक मशव (चमडे की) जोड देते हूँ । 
तुर्की भाषा मे उसका नाम “ने” है। 


वासुरी अन्दर से पोली होती है तथा एक गज लम्बी होती है । इसके 
ऊपर छेद करके एक पतली वासुरी और फंसा देते है । 


नायकां का वर्शन 


कूछ ऐसे नायक होते हैँ जो एक स्त्री रखते है । कुछ ऐसे होते है जो 
बहुत-सी स्त्रिया रखते है । भौर सबको श्रपने वद्श में रखते हूँ । ये उत्तम 
श्रेणी के नायक होते है । बहुत से भीतो में नायक का यह रूप दिखाया गया * 
कि स्त्री गव से उसको फटकारती है ओर नायक उसकी चापलूसी करता 
हे । समय के प्रभाव से इस समय में इसी प्रकार के नायक अधिकाश पाए 
जाते है । 


मी 


एक नायक ऐसा होता हूँ जो वबहकाकर फुसलाफर सनी के मन पर विजय 
प्राप्त कर लेता है । 


नायको के तीनो प्रकार के वर्णन के उपरान्त नायिकाओो का वर्णन 
किया जाता है -- 
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प्रथम्त नाथिका वह है जो भपने पति को पुजे, उससे स्नेह रखे ओर 
शज्जावश दाहिनी भ्रयवा बाई ओर न देसे । रोने मे उनकी श्रावाज सुनाई 
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न दे, हँसी उसकी झ्रोठ से आगे न बढ़े। हँसने में उसकी दंत पंवित दृष्टिगोचर 

न हो । वह ऊंचे स्वर से न गावे और जब क्रोधित हो तो बातचीत में उसका 
क्रोध प्रकट न हो । ऐसी नायिका को स्वकीया-कहते हू । 

पे कं ॥ 


दूसरी नायिका परकीया होती हैं ।. यह छिपकर दूसरे से प्रेम करती 


रजिं | 2 


सामान्‍्या तीसरे प्रकार की नायिका है । यह घन लोलुप होती हे । 
स्वकीया तीन प्रकार की होती है । प्रत्येक भांति की स्वकीया तरुणी 
होती है । न्‍ 
प्रथम अज्ञात यौवना हैं । इसमें किशोरावस्था और तरुणाई का 
सम्मिश्रण होता है । परन्तु नायिका को अपने बढ़ते हुए यौवन का ज्ञान 
नहीं होता । : 
दूसरा प्रकार ज्ञात यौवना है । श्रज्ञात यौवना से आगे चलकर ज्ञात 


यौवना हो जाती है । उसे अपने बढ़ते हुए यौवन का ज्ञान होता है । 


तीसरे प्रकार की प्रौढ़ा होती है । इसे दुनियादारी का ज्ञान होता है । 
लेकिन अपने पति से दूर रहती है । आ्राठ वर्ष से बारह वर्ष तक एक स्थिति 
रहती हैं । 


कुछ आचार्यो के मतानसार इसका काल अठारह वर्ष तक है। स्वकीया 


को दूसरी श्रेणी है मध्या । इसमें लज्जा होती है और साथ ही साथ पति के 
प्रति निष्ठा भी | 
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हो जाता है । 
सामान्यातीन प्रकार की होती है-- १ समोगदूतिका, २ वक्रोक्तिगविता 
और ३ मानवती | प्तिमोगदुतिका बह है जो दूत्ती को अपने प्रेमी को बुलाने के 
लिए भेजें और दूती उससे प्रेमी के पास गायन करे और जब वह नायिका 
के पास लौटे तो नायिका इस बात को तादड जाए और दूती से नाराज हो 
झौर इसलिए कि उसके प्रेमी ने दूती के साथ दशयन किया हूँ, दु खित हो 
जाए । वनोक्तिगर्चिता वह है. जो तुरन्त उत्तर देने में अद्वितीय हो । यह 
दो प्रवार की होती हे--१ प्रेमगविता तथा २ तदद्वजगविना । प्र मगविता 
वह हैं जिसना पत्रि उसे बहुत चाहे परन्तु वह श्रपनी सखी से इस तरह 
वात बनावे-“मुय से तो तू भ्रच्छी है क्यों कि तेरा पति तु्के बहुत से 
गहने पहिनाता है और कहता हैं कि जो अग गहने से ढक जाता है वह 
दिखाई नहीं देना, में इसको सहन नहीं कर सकता | तदद्वजगविता उसे 
कहते हे जो अपनी सुदरता पर गर्व करें। मानवती उसे 
कहतें हैं, जिसका पति अ्रथ स्त्री कौ ओर देखे तो वह रुष्ट हो जाए 
और उसकी सखी उसे विभिन्‍न प्रकार की बातों से सान्त्वना दे जैसे, 
क्रोध की आग से पसीना निकल आया हैं अयबा “तेरे शरीर के रोम 
का्टों की भाति खडे हो गए है , ऐसे कटकाक्तीणे स्थल में तेरा प्रियतम कैसे 
जासकता हैं । आझो, कोई खेल खेलें जिससे तेरा मन उधर भ्राकपित 

हो । 

तीनो प्रकार की नायिकाप्रो--स्वकीया, परकोया और सामात्या- 
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: के भेदों का वर्णन तथा उनके तीनों प्रकारों का उल्लेख ऊपर किया जा चुकः 
है इसके अतिरिक्त इन तीनों के जो आठ भेद हैं और कथन किए गए हैं 

. वे निम्बलिखित हैं :-- 

ब प्रोषिभातिका--यह वह नायिका है, जिसको पति परदेश में . 
हो ओर वह नायिका वियोग सहन न कर सके । उसके स्वर भयपूर्ण होते 
है । उसे सुख नहीं मिलता । इसके नो प्रकार गिनाए गए है । इसका पत्ति 
रात्रि को बहाना करके चला जाता है--दृूसरी स्त्री के साथ शयन करता 
है--प्रभात को आता है तथा रात्रि के जागरण के चिन्ह उसके मुख पर 
दिखाई देते हैं । तायिका ईंस भेद को जान जाती है, क्रोधित होती है, परन्तु 
अपनी वाणी से कुछ नहीं कहती तथा केवल उसके हाथ में दर्पण दे देती 
है। नायक वक्षू ने इस नायिका का श्ुपद में भलीभांति वर्णन किया है :-- 


राग सुहारू उदय चवरंग पग्ी, 

उत देख प्यारे कर दर्पण में, 

निरखि चहूँ भ्रलि अनैन जबही, 

प्यारो सलजी तब मोका भोर मँगाई । 
इसको प्रोढ़ा खिन्‍नता भी कहते हें। 


२ कलहतर्ता--श्रदि उसके पति ने अन्य स्त्री के साथ शयन किया 

हो, और उसे ज्ञात हो जाए तो वह उससे अपने प्रेम को और बढ़ाती है । 
३ बेरलब्धा--वह नायिका है, जो जहाँ प्रियतम किसी अन्य स्त्री 

से मिलने के वचन करता हैं वहाँ जाती है और यदि चह वहाँ नहीं मिलता 
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वो थोक करती है । ह 
४ झोतकयना--जहाँ मिलने का प्रियतम ने वचन दिया हो, वहां 
जाती है उसे वहाँ पाऊर शोक करती हैं भर श्रपती ससी से भी उसका वर्णन 
नहीं करती इसकी दृतिक्ा भी कहते है । 
५ वासकसज्जा--प्रियतम के झाने झा समाचार सुनकर प्रसन्न 
होती है, और श्रपते शयनागार वो सज्जित करती हू । 


६ स्वाधीनपतिका--जिसका प्रियतम उसकी ग्राज्ञानुसार चले ! 


७ अभिसारिका--वह हैं जो स्वय अपने प्रियतम के पास दौडती 
हुई जाय । 


८ प्रोपितममतिका--इसका प्रियतम परदेदा जाना चाहता हैं यहा 
दु खी होती है तथा पास में कोई सखी सहेली भी नही होती, जिसे वह झपना 
दुव सुना सके ॥ 


नायक शौर नायिका के बीच वार्तालाप कराने वाले तथा सुख दु ख 
के सदेश पहुँचाने वाले व्यक्ति अ्रथवा स्त्री को दूत या दूती कहते है । दूत 
या दूती मिलन और विरह के चिन्हों तथा प्रीति की रीति को पहचानते 
हैं। नायक और नायिवा कैसे उठते-बैठते है, उनका व्यवहार फैसा है, इत्यादि 
बातो को दूती या दूत भली प्रकार जानते है । इसका झाचायों ने बडा मनोहर 
वण्न किया हैं। इस छोटी -सी पुस्तक में उसका विस्तार पूर्वक वर्णन नही 
किया जा सकता । जो सज्जन उत्सुक हो वे वृहत पुस्तको का बअ्रध्ययन करें । 
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छठा सर्ग _ 
गायक के दोष 


इस कला के विद्यार्थियों को विदित होना चाहिए कि गायक के २५ 
दोष होते है जिनका जानना अनिवार्य है। वत्तेमान समय में गायक इन दोषों 
से मुक्त न हों तो अच्छा नही समझा जाता । यह बांत दूसरी है कि धनिक 
वर्ग उसे चाहे, किन्तु यह कोई प्रमाण-पत्र नहीं है । थे दोष निम्न लिखित हे :- 
१ संदिष्ट, २ औखट, ३ सोंगकारी, ४ भीत, ५ शंकित, ६ कंपित, 
७ कराली, ८ कपित, € काकी, १० बेताल, ११ 'कसमे, १२ अंघट, 
१३ झुंबक, १४ तुम्बकी, १५ बक्री, १६ परसारी (प्रसारी), 
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१७ वनमेलक, १८ नीरस, १६ बेंसुर, २० अभियत, २१ स्थान भष्द, ३२ 
भधनुस्थानित, २३ मिश्रित, २४ झनुधान, २५ साननाशक । 
(१) सदिष्ट वह दोष है जब गायक दातो को मिलाकर थाए । 
(२) ओखट, जब गीत गाते समय शोज न हो । 


(३) सोगकारी दोव वहां होता हैं जहाँ गीत में कोई मत मुग्धकारी 
तथा झआल्हादकारी बात नही होती 

(४) श्रमीवत (उपरवाली सूची में यह नाम नही है) यह वह दोप 
हैं जबकि दावों को दातो से मिलाकर स्वर को ऊपर खीचे और इस प्रकार 
कई बार किया जाय | ल्‍ 


(५) भीत बह है जो गाते समय डरे ) शकित (शीघ्रति) वहाँ 
होता है जहाँ याने में शीघ्रता होती है । 

(६) कपित, उस समय होता है जबकि गाते समय शरीर के अभय 
कृपित हो । 

(७) कराली, वहाँ होता हूँ जहाँ कि गायक गाते समय मुह फाडता 
है तथा उसके दात भौर तालू दिखाई देने लगते है । 

(८), जिस गायक का स्वर दूपित हो वहाँ कपिल दोप होता है । 


(६) जब गायक गाते समय कौए की भाति आाईति बना लेवा हैं 
तब काकी दोप होपा है । 


मु 
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(१०) जब गायक ताल के अनसार नहीं गाता. तो बेताल दोष 
होता है । - 
(११) जब गायक गाते समय ऊँट की तरह अपनी गर्दन ऊँची कर 
लेता है तब कसमे दोष होता है । 


(१२) जब गायक का स्वर गाने में रोता है ऐसा प्रतीत होता हैं 
तब अंधट दोष होता हैं । 


(१३) जब गायक की गाते समय ग्रीवा और ललाटठ की नसे उभर 
जाती हैं, तव झुबक दोष होता है । 


(१४) जब गायक के कपोल गाते समय तूंबे की तरह फूल जाते 
हैँ तब तुम्बकी दोष हो ता हूं । 


(१५) जब गाते समय गायक की गर्देन टेढ़ी हो जाती है तब बच्री 
दोष होता है । | 


(१६) जब गाते समय गायक की आवाज और अंग ढीले हो जाते 
हँ तब प्रसारी (परसारी) दोष होता है । 


(१७) जब गाते समय गायक अपनी झांख बन्द कर लेता हे तब 
वनमेलक दोष होता है । 


(१८) जब गायक के गाने में रस नहीं होता तब नी रस दोष होता है। 


(१९) जब गायक का स्वर गातें समय स्थिर नहीं रहता तब बेसुर 
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(२०) णव गाते समय गायन के शब्द समझ में न झाएँ तथा ध्वनि 
गले से इस प्रमार से निकले माना गले में कोई चीज श्रढ गई है तब प्रविगत 
दोष होना है । 

(२१) स्थानश्रप्ट दोष का वर्णन स्वरो के दोष में दिया गया हु। 
वहा देख लें । अ्रप्ट अपने स्थान से च्युत होने को कहतें है तथा स्थान को 
ग्राम बहते है । 


(२२) अनुस्थानित जय होता हैं जबकि गरायव तीन ग्रामो (स्थाना) 
से च्युन हो जाए । ५ 


(२३) जब शुद्ध रागो मे कुछ मिला दिया जाता है तब मिश्रित दोप 


होता हैँ । 


(२४) जप गायक गाते समय सचारी, अस्थायी के वण इत्यादि 


च्क 


से बेसुघ हो, तब प्नुधान दोप होना है । 








सप्तम प्रकरण - 
कंठं, झुख एवं स्वर की पहिचान 


जिज्ञासुओं को विदित होना चाहिए कि आचार्यो.ने कंठ के चार विभाग 
किए है । --१ छाहल, २ नाहत, ३ योनीक, ४ सतरत । सुरति (श्रुति) 
के अध्याय में इसका वर्णन किया जा चुका है। सुरति ( श्रुति) राग विद्या 
में तीन प्रकार की होती है । प्रथम को मन्‍्द कहते है, जो कंठ के श्रग्न भाग 
से उदभूत होती है । द्वितीय मध्य कहलाती है, जो कंठ के मध्य भाग से निक- 


भी 


लती है। तृतीय तीत्र होती है जो ब्रह्मांड के पास से निकलती है। इन तीनों 


को मिलाकर श्रुति कहते हैं और सुरति का श्र्थ है सुनना । यह भी सुनी 
जाता हैं कि हृदय के पास स्तायु है जो ऊपर की ओर जाती है । उस नस में 
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२६ टेढी नसे है । जब वायु उन नसो में प्रविष्ट होती है तब श्रुति प्रकट होती 
है। प्रथम नस दूसरी नस से ऊँचे होती गई हैं । इसलिए जो वायु उनमें चक्कर 
काठती है वह ऊपर को बढती चली जाती हैं। वाईस बार कठ से ब्रह्माड तक 
चढती हूँ इसी को तीन सप्तक कहते हे । कफ प्रकृति वाले व्यक्ति के कठ से 
जो स्वर निकलता है उसे घाहल बहते है । इसकी तीन प्रकार होती है । 
१ सुकन्द (हलका मधुर), २ मधुर, ३ सुकुमार । जो मद और मध्यम के 
बीच से स्वर प्रकट होता हैं उसे अरल कहते हें | यदि किसी के कठ में 
पित्त प्रकृति विशेष रूप से हो तो उसको नारत (नारवत) कहते है ।वह्‌ चार 
प्रकार का होता हूँ । १ सरमिप्ठान--इसमें तीनो स्थान समान होते हैं । 
२ अस्यायी-- इसमें एक एक स्वर को ठहर ठहल कर गाते है । ३ भ्रवरोही- 
वह हूँ जब स्वर को धीरे धीरे ऊपर चढाया जाएं। ८ आरोह--वह है जिसमें 
स्व॒रो को घीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर लावे । जिसमें यह तीनों प्रकार 
मिल जाएँ उसको अजारी कहते हे । खन अर्थात स्थूल, और खनेरी भर्थात 
गहरी ओर चौडी । जिसके कृठ में बात प्रकृति विशेष रूप से होगी उसका 
कठ सुकुमार होगा । ऐसे स्थर को पवनीक कहते है । इसकी चार प्रकार होती 
हैँ । १ निसार अर्थात घीोमी और भद्दी, २ नीरस, ३ उच्च श्रर्थात्‌ ऊँचा, 
स्थूल अर्यात्‌ मोटा । जिसके कठ में वात, पित्त, कफ तीनो मिले हुए हो, 
इसको मिश्चित कहते हैं। पर प्रश्न उठता है कि कफ प्रकृति वाले में स्वभावत 
शिठास होती हैं और वात प्रकृति वाले में स्वभावत नीरसता होती है । 
अत ग्रह दोनो मिश्चित कैसे हो सकते है । इसका उत्तर हो सकता हैं कि दो 
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विपरीत ध्वनिर्यां मिलकर एक नई ध्वनि को जन्म देती है । यही वात नारत 
और पवनीक (शर्थात्‌ पित्त प्रकृति तथा बात प्रकृति वाले ) के संबंध में जाननी 
चाहिए। खन और निसार भी एक दूसरे के विरोधी हे । परन्तु दोनों मिलकर 
नई ध्वनि निर्माण करते है । यह प्रदन और उत्तर गायन विद्या के आचार्य 
और इस्लाम धर्म के पंडित ख्वाजा मोहम्मद सलाह ने अपनी पुस्तक राग- 


प्रकाश में लिखा है । 


श्रुति चार प्रकार की होती है । १ नारत, २ धाहल, ३ नारात, ४ पव- 
नीक । पवनीक वह कही जा सकती हैं जिसमें निसार और नीरसता न हो ॥ 
मिश्रित नारात और धाहल उत्तम कही जाती हैं। मिश्रित पवनीक और 
और धाहल मध्यम कहलाती है। मिश्रित नारात और पवनीक नीच कहलाती 
है । कौन से स्वर भ्रशुभ होते हे तथा कौन से शुभ, यह गायन के विद्यार्थियों को 
जानना आवश्यक हैं, इसी कारण से लिखे गए है । इस छोटी पुस्तक में 
यद्यपि इसके लिए स्थान न था परन्तु विद्यार्थियों को भ रत संगीत न देखने 
पड़े, इस दृष्टि से इसका वर्णन कर दिय है । 

पन्द्रह प्रकार के स्वर शुभ समझे जाते हँ--१ मिष्ट, २ मधुर, ३ घपाल 
४ तिरस्थान, ५ सुखावा, ६ प्रजर, ७ कोमल, ८ कावा, & श्रावक, १० करुण ._ 


११ खन, १२ स्कत्द, १३ सलझीन, १४ रक्त, १५ अस्तमवाल । 


मिष्ट वह हैं जिसके सुनने में सबको आनन्द हो और तीनों स्थानों पर 
' कृंपन न उत्पंनन्‍्त हो । मधुर वह है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है तथा 
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आवाज में मिठास होती है। धपाल वह होता है जब आवाज में मिठास होती 
हैं और गायक अपने गले और साँस को सीचकर गाता हैँ । तिरस्थान वह 
हैं जयकि गीत मनोहारी हो । सुसावा तय होता हैँ जवकि स्वर सुनकर नींद 
तिरोहित हो जाए। प्रजर वह हैं जवकि स्वर कोमल के स्वर से मिलता हो । 
क्या वह हैं जबकि ध्वनि मोटी हो । श्वावक में स्वर ऊँचा और दूर तक सुनाई 
देता हैं । करण का श्रवण करने से कमा का उद्रेक होता है । खन वह 
ध्वनि हैँ जिसकी गति दूरगामी तथा मोटी हो । स्कन्द मीठा तथा दूर तेक 
सुना जाने वाला होता हैं | सलझीन वा तार नहीं दूटता हैँ तथा वह एके 
दूसरे,से सवद्ध हो । रक्त मनोहारी और मीठी होती हैँ । अ्रस्तमवाल 
वह हैँ जो निर्मतर हो ओर तीन हो । 
मुख और ध्वनि का वर्सन 


ध्वनियों का प्रकार---१ रुकक्षित, २ स्थित, ३ निसार, ४ वाकवली, 
५ केत, ६ कीन, ७ कृष्ण, ८ मखन । 


रुकाक्षित वह हूँ जिसमे खर्राठे की शुप्क आवाज निकले । स्थित 
(अस्थिर) वह है जो फैल जाए, विसर जाए । निसार वह है जो भद्दी और 
श्रप्रिय हो । एकल बह है जो काकवत कानो को बुरी लगे । केत वह हैं 
जो तीनों न न पहुँचे तथा भद्दी और भौंडी हो । कीन वह है जो मन्द 
ओर तीत् पर से पहुँचे | कृष्ण वह है जो बारीक हो तथा नीर॒स हो । 
मखन वह है जो कुक्कट की आवाज की तरह भद्दी हो । ऐसे गाने वाले को 
जो दो स्वरो में न ही, सारीर कहते है । 







श्छ 
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कूछ लोग गायकों को दो भागों में विभकत करते है । १ नसारीर, . 

२ कसारीर । नसारीर वह है जिसकां स्वर आ्रानन्ददायक, मीठा, मनोहर, 

गहरा, चौड़ा, कोमल और ओजस्वी हो। कसारीर वह हे जिसका स्वर नीचा 

भद्दा, शुष्क, घृणास्पद, काकवत और कंपित हो । सीसारतर वह ध्वर्निं 

हे जो बिना परिश्रम के दूर तक जाने वाली हो मन को मोहनेवाली हो प्ररन्तु 
#ह ईइवर के अनुग्रह के बिना असंभव है।.. 











आठवां प्रकरण 


गायनाचायों' की पहिचान, उनके लक्षण तथा उनको 
विशेषतायें 


शब्दों को गान विद्या में वाणी या मात कहते है और गीत को धातु 
कहते हे । ह ह 


गायकों तथा गीत रचयिताओों को वाणीकारक कहते है । वे तीन 
प्रकार के होते है । श्रेष्ठ वह है जो वाणी;और गीत को भली प्रकार जानें 
ओर वाणी शब्दों को कहते हे। 


अत: श्रेष्ठ गायक तथा गीत रचयिता को व्याकरण का अच्छा ज्ञान होना 


१२१ 


मानसिंह और मानदुतूहल 


चाहिए तथा गन्द ज्ञान में प्रवीण होना चाहिए । पिगल और अलकार वा 
भी अच्छा ज्ञान अनिवाये है तथा उसे रस और भाव का भी ग्रच्छा जान होना 
चाहिए। देशाचार और लोकाचार का भी ज्ञान होना आवश्यक हैँ तवा अपनी 
कला में प्रवीण होना चाहिए । उसकी प्रवृत्ति कलानुवर्ती तथा समय से 
सामज्जस्य स्थापित करने वाली होनी चाहिए तथा उसे कुयाप्र बुद्धि होना 
चाहिए ! दूसरो को लाभ पहुँचाना, उसके स्वभाव में होना अनिवार्य हैं । 
क्योकि यह उसकी प्रतिप्ठा एवं प्रभुता का हेतु होता है । शास्त्रार्थ करने 
में उसकी क्षमता होना आवश्यक है, जिससे लोग उसकी घधाक मानें । 
गीत्र का रचयिता होना तवा गायन की ओर हादिक रुचि होना, भी गायना- 
चार्यों को ग्रमीष्ट है । उसके गीत के विपय विचित्र एवं अनूठे होने चाहिए 
तया उसे प्रयध का ज्ञासा भी होना चाहिए । उसे प्राचीव रचनाएँ कठस्थ 
होना चाहिए | सग्रीत, वाद्य एवं नृत्य में मी उसकी पैठ होना झनिवार्ये 


हु 


स्वर ओर लय का वर्णन 


जैसे दीपक में लौ घीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है और कही नही 
टूटती है, इसी प्रवार की स्थिति लय की है । निपुण पायताचाय वही है 
जिसे लय और तान का पूरा ज्ञान हो और वह तान और गीत में नई 
अरष्टि कर सके । एक राग से दूसरे राग का मिश्रण करनों भी उसे भ्राना 
चाहिए । उसे स्वदेश के गौतो सया अवाप और ग्रुमक के तीनो स्थानों के 
प्रकारों से परिचित होना आवश्यक है । ऊपर उत्तम प्रकार के गायक का 
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फे 


वर्णन किया गया, तीचे मध्यम कोटि के गायक का वर्णन किया गया है । 


मध्यम कोटि का वाणीकारक वह है जो शब्दों पर अ्रधिकार न रखे तथा 
उसकी रचना भी अच्छी न हो , परन्तु धातु भ्रर्थात्‌ गान विद्या में प्रवीण 
हो । इस मध्यम गायक की एक श्रेणी और हे--जिसका शब्द पर भ्रधिकार 
हो और कला में भी प्रवीण हो । साराँश यह कि धातु भी समझे और मात 
भी समझे परन्तु प्रबंध का ज्ञाता न हो।._ 


गायनाचार्यो की एक निम्न श्रेणी भी है--जो व्यक्ति गान विद्या 
को न जाने , परन्तु गीत रचना में निपुण हों, उसे अधम कहते है अ्रथवा 
निम्न कहते हे । 

रचना दो प्रकार की होती हे--१ जिसमें नवीन विषयों का निर्माण 
हो, वह उत्तम है । २ जिसमें शब्द चमत्कार तो हो परन्तु विषय मौलिक 
न हो , वह मध्यम प्रकार है । 


कंकार उस गायक को कहते हे जो वर्तमान रागों को तो जाने पर पुराने 
रागों का उसे ज्ञान न हो । गंधवे वह है जो नवीन (आ्राधुनिक ) और प्राचीन 
देशी और मारग दोनों प्रकार के गीतों का ज्ञाता हो, सुराद वह गायक ह 
जो प्राचीन राग अर्थात्‌ मारग (मार्ग) को गा सके परन्तु देशी और नवीन 
रागों को न गा सके । 

गायक का स्वर ,मनोहर होना चाहिए । उसे संगीत के 
आचार से परिचित होना चाहिए | उसे अंक को भी जानना 
चाहिए स्वर के ये खंड है जिनसे राग उत्पन्न होता है। अंकों 
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की राख्या तेरह हैँ । स्वर वह हैं जिससे राग का आरम्भ हो शौर न्यास वह 
है जिससे राग की समाप्ति हो | गायक को राग के झ्रक, भाष्याक, क्रियाव 
श्रौर अलाप भअ्रक का ज्ञान होता चाहिए । प्रवध के ऊपर तो उसे खूब गाना 
चाहिए | श्लाप के उपर हर तीसरे स्थाद पर गुमक से स्वर को बदलना 
चाहिए । श्रलकार श्रौर गुमक इत्यादि पर उसे कपित न होना चाहिए | 
गले पर उसका पूर्ण अधिकार होना चाहिए, ताल को भनज्नीभाति जानना 
चाहिए, गाने से जो रग (समा) उत्पन्न हो, उसे जानना चाहिए | कोष 
पर उसका अधिकार होना चाहिए, गाने का उसे श्रच्छा श्रभ्यास होना चाहिए, 
शुद्ध रागो से झालक रागो को पहचानने की शक्ति होनी चाहिए । उसे काक 
(परदे) के प्रकार जानना चाहिए । अस्थायी और निचारी के पदो का 
व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए तथा गायकी के उपर्युक्त दोष से रहित 
होना चाहिए । रोचकता श्रविक मात्रा में होना चाहिए, हँसने-हँसाने वाला 
होना चाहिए, स्मरण शवित तीब्र होना चाहिए, गानें में तीन्र होना चाहिए, 
उसके गाने पर समा बेंच जाना चाहिए । इसवे श्रतिरिबत यह भी आवश्यक 
हैं कि उसे कसी विस्यात गायनाचाय वा शिप्य होना चाहिए । । ऐसे गायक 
को उत्तम कहते है । ि 
मध्यम कोटि का गायक वह है जिसमें उपर्युक्त गुण श्रधिक मात्रा में 
ही किन्तु दोष न हो । भझ्रधघम कोटि का गायक वह है जिसमें उपर्युवत गुण 
कुछ कम मात्रा में हो, किन्तु दोप अधिक हो । 
ये तीनो प्रकार के गायक पाँच भागों (प्रकारो) में विभवत है । १ 
शिक्षाफ़ार, २ अलकार, ३ रसिक, ४ रोचक, ५ भावुक, ६ । शिक्षाकार 
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वह है जिसने जिस भांति गायनाचायों से सीखा हो, दूसरों को सिखा सके । 
अलंकार वह है जिसनें गायताचार्यो से जो कुछ सीखा हो, उसे ज्यों का त्यों 
अर्थात्‌ प्रपनी. ओर से बिना कूछ मिलाए गा सके और जेसा आचार्यो से सीखा 
हो, दूसरों को सिखा सके । रसिक वह है जो गाते समय अपने आप को भूल 
जाए । रोचक वह है जिसका गाना सुनकर श्रोता अति प्रसन्न हो । भावुक - 


वह है जो प्रत्येक राग को अ्रच्छी तरह से गा सके तथा उसके दो दो रूप दिखा 
स्॒रकें । , 


भावुक पाँच प्रकार के होते हे उसके तीन प्रकार ये हँ--१ एक ल, 
२ जम्मल, ३ वृन्द । 


एकल वह है जो अकेला (अर्थात्‌ बिना किसी सहयोग के) राग गा 
सर्के और श्रोताओं को तन्‍्मय कर सके । 


जम्मल वह हूँ कि दो गायक इस प्रकार से गाएँ कि श्रोताओं को एक 
ही गायक प्रतीत हो, तथा श्रोता तन्‍्मय हो जाएँ 


वृन्द वह हैं जो मंडली के साथ गाएँ और इस प्रकार गाएँ कि सबका 
स्वर एक ही गायक के स्वर सा प्रतीत हो और श्रोता तन्‍्मय हो जाएँ। ये 


बंधन स्त्री और पुरुष दोनों पर लागू हैं । यदि स्त्री गाने वाली हो तो वह 
सरुणी और सुन्दरी होता चाहिए 








नवां प्रकरण 
वुल्द और उसके लाभों का वर्णन 


वृन्द का अर्थ हैं गीत को वाद्य यंत्रों सहित सामूहिक रूप से गांए जाने 
की व्यवस्था । यह तीन प्रकार का होता है १ उत्तम, २ मध्यम और ३ निक्ृष्ट। 


उत्तम वह हैं जब चार प्रथम श्रेणी के गायक, आठ मध्यम श्रेणी के 
गायक, वारह सुकंठा स्त्री, चार बांसुरी बजाने वाले और चार मृदंग वाले 
संगीत के लिए एकत्रित हो । 

उत्तम वृन्द से निर्धारित गायक और वादक समाज जब आधी आधी 
संख्या मे हों, तव उसकी कोटि मंध्यम होती है । 


तर 
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निकृष्ट वह है जब कि एक गायनाचार्य , तीन मध्यम श्रेणी के सह 
गायक, चार सुकठ सती, दो वासुरी बजाने वालें श्र दो मृदगवादक सगीत 
के लिए एक्नित हो । 


सुकठा स्त्रियों का वृन्द दो प्रकार का दढोता है--उत्तम और मध्यम | 
जब दो सगीत विदुपी, दस मध्यम श्रेणी की गायिकाएँ, दो बासुरी 


वजानेबाली तथा दो मृदय बजाने वाली गायन के लिए एकश्रित होती है 
तब उत्तम वृन्द होता है । 


जब एक बिदुपी गायिका, चार मध्यम श्रेणी की ओर चार बासुरी 
बजाने वाली होती है तव मध्यम होता है । जिस स्थान पर उक्त निश्चित 
सख्या से कम हो, तो उसे प्रव॒न्द कहते है । 


उपर्युक्त सस्या ही श्वास्त्रोकत कहलाती है, इसक प्रतिकूल नहीं । 
यदि उत्तम पुन्द की सख्या से अधिक्‌ गायक भ्ौर वादक एकत्रित हो तो 
उसवा नाम कोलाहल होगा, वृन्द नहीं । 


बन्द के छुद लाभ हें 


१ निम्न श्रेणी के गायको को प्रवीण कलाकारों में सरक्षण (ओट) 
मिल जाता है | 


२ गायका की दक्षता में अन्तर होने से स्वर साकार हो जाता है । 


३ ताल को विश्वाम मिल जाता है जिसके कारण गायक को अपनी 
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है ) वहाँ उन्होंने अपना स्थान बना लिया कभी कभी अपनी शिकार पर 
गये किया करते थे । ऐसा ज्ञात होता है कि राज्य की ओर से इस कार्य (शिकार) 
पर नियुक्त हों । सन्‍्यासी होकर उन्होंने किसी स्त्री का मुंह नही देखा और 
: पूर्ण ब्रह्मचारी रहे । सदा हरे रंग के कपड़े पहनते थे । जब तक जीवित रहे 
कहते थे कि यह जामा परमात्मा की ओर से हमें मिला है । मार्गी (प्राचीन, 
गीत) की कला में उनके समान कोई दक्षिण में भी नहीं था । कवित्त, प्लुपद का 
ख्याल और तराने में इनकी रचनाएँ अच्छी हैँ । वे कहते थे कि चुटकले को 
गाना गायन के सब प्रकारों से कठिन है । रवाव, वीणा और अमरती को 
खूब बजाते थे । एक वाद्ययंत्र का भी इन्होंने आविष्कार किया था । 
इनके दो शिष्य जो वाद्यकला में निपुण थे, मेरे पास थे । उस वाद्ययंत्र में जो 
दोष देखने में आया वह यह था कि वह बिना शारीरिक बल के नहीं बजाता 
था । वाद्ययंत्र ऐसा होना चाहिये कि बजाने वाले का उस पर अधिकार 
. ही, न कि गायको और वादकों पर उसका अधिकार हो । ११७ वर्ष की आयु 
में वे स्वर्गवासी हुए । में अपने देश में उनसे साक्षात्कार न कर सका । परन्तु 
उसकी महानवता का हाल सुनकर शेख पीर मुहम्मद साधु हो गए थे उनके 
. (शेख बहाउद्दीन के) पास रहते थे। उनकी (वहाउद्दीन की ) प्रतिष्ठा और 
सम्मान साधुओं और राजाओं पर समान था । शेख पीर मुहम्मद के पिता 
इन्हें छोटी उम्र में ही छोड़कर मर गए थे । कुछ समय इन्होंने शेख नसीरु- 
दीन के पास व्यतीत किया । शेख वहाउद्दीन इनको बहुत प्रिय थे । उनकी 
इन्होंने बहुत सेवा की । इनकी युवावस्था के समय शेख वहाउद्दीन स्वर्गवासी 
' हो गए और ये गद्दी पर बैठे । जब में उत्से मिला था उसमें कर्मकांडियों की 
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कोई बात नही थी । वे प्रेम रग में रेंगे थे | शेख भ्रत्तार ने क्या अच्छा लिसा 
हैं "हे परमात्मा, नास्तिको को तू नास्तिकता में भर दे श्रौर आस्तिको को 
धर्मे मे परन्तु मुझे तो प्रेम का एक कण दे दे ।” 


शेख नसीरद्ीन का स्थान उस समय के श्रेष्ठ समरीतज्ञों में अ्रग्नगण्य 
था । सगीत विद्या उनके लिए प्रकृति की देन थी । उस्त समय यह कोई नहीं 
बता सबता था कि उन्होने सगीत शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी । थे गर्व सहित 
स्वय इस बात को कहा करतें थे कि उन्होने सुल्तान हुतेन शर्की की गायन 
व्यवस्था को नवजीवन दिया | इनकी भी चुटकले झौर ख्यात् 
की रचना उच्चकोटि की है। इन्होने प्रुवपद और तराने भी बनाए, 
किन्तु उनमें सरसता नहीं है । यद्यपि भ्रगीत विद्या में सुल्तान हुमेन शर्की 
का स्थान शेख से ऊँचा था, विन्तु जय शेख गाते थे, तो यह ज्ञात होता था 
कि सुल्तान शर्फी गा रहा है । ये गाते गाते गीत में श्रपती ओर से कुछ नए 
स्वर जोड देते थे और श्रलाप में भ्रन्तर उत्पन्न कर देते थे । जो सगीत शास्त्र 
के अनुझूल तो नही होने थे, फिन्तु गाने में सौंदर्य की बुद्धि श्रवश्य कर देते 
थे । ये हिजरी सन्‌ ५०-७६ के बीच में जलन्धर के रोग के कारण स्वगवासी 
हुए । । 


पिया डालू ढाड़ी 


ये सावुझ्रो की भाति जीवन-्यापन करते थे । धनियों को ये कतई 
परवाह नही करने थे । मेने आगरे में देखा था । उनके बरावर ध्ुवपद गाने 
चाला मेने नहीं सुना | शेस साहव की भाँति वे गीतो की रचना भी करते 
श्र 
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थे | यद्यपि उस समय के व्यक्तियों की रुचि गीत में अधिक थी, फिर भी एप 
गुणी व्यक्ति की ओर से वे उदासीन रहे । वे सरोंद ऐसा वजाते थे कि उत्तके 
समान किसी समय में भी वेसा नहीं सवा गया । युवादस्या में न्यमोनियां 
की बीमारी से अकवराबाद में उनका देहान्त हो यया | हद पद 
उनको दशा पर पूर्ण प्रकाश डालता हैं। उसका आशय यह हूं :-- 


० बैक फा बा # ९ ० गत (73 
“संसार में हमें कोई खरीददार नहीं मिला इसलिए हमरा सतह 
खान में जाता है ।” 


लालखों कल्नावं त | 
हक 
लालखां कलावंत समन्दर खां के पत्र थे । इन्हें सिरे 6 ताम मै ६९7 ्ल 
जाता था । ये मियाँ तानसेन को मंडली में पहुंदे । तक [कार या ) 
हुए संग कण १८ 7“ व ३ मजय. ८6 
हुए ओर इन्हें संगीत-शिक्षा के लिए श्रपन लद़ई धदाप्ज्य ही 5: ढांतों में 
ओर विलासखां की लड़की के साथ इनका विनड 77 द्लि।#. ० अकबर 
के सामने ही ये ने गए विलासला | ४६7०३ | 5 
के सामने ही ये अपने गुर विलासलां दे शीटिकता ई६.. शायन का 
फिर भी अपने को विलास खां का निप्व ४ 27४32 
विलास खां का विप्व ४ > तें श्रपरिनित 


यह उच्चकोटि के गायक थे और हिजरी शटू ८४62०... और सूरजसा 


हो गया । की हज 
क्‍ क्र / तान' 


जगन्नाथ, कविराय की उपाधिकर , मुट्िया 


: थे इसलिए 
तानसेन के बांद इनके समान # ४ 5» हक 


८ द्राए 5 - 
“_ हि 


धर्म के आडम्बर से परे थे। ये जो ५००२ ८... « ; 7 ला । 
ह हु । 588॥॥ 
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थे, तानतेन उसे बहुत परसेद करते भे और कहते थे कि यदि भ्रायु ने इनका 
साथ दिया नो मेरे दाद गीत-रचता मे इन्ही का स्थान होगा ) १०० वर्ष 
की अवस्था में इनका देहान्त हुआ । 
० कि. ] 

सुहरसन 

यह मियाँ तानसेन वा नातो था । यह भी गान-विद्या में प्रवीण था । 
परन्तु या कुछ सनकी । यह धशाहशुजा के साथ रहता था, जो घाहजहाँ का 
दूसरा बेंठा था । ये बगाल में हिजरी सन्‌ ७०-८० के बीच में परलोक-वासी 
हुए । इनका लडका सुधीनसेन इनके समान गायन में तो नही है, परल्तु 
गीत-रचना में श्रच्छा है । श्राजजल यह हिजरी सन्‌ १०८३ में ईश्वर की 
कृपा से गीतो की रचना करके भ्रपना जीवन व्यतीत वरता है, इतनाही 
बहुत है 
मिश्री सा ढाडी 

यह विलासस्रा के शिष्यो में से था । सुल्तान शाहशुजा के साथ यह 
वगाल गया था जहाँ हिजरी सन्‌ ८० में इसका देहान्त हो गया । यह गीत 
वी रचना अच्छी करता था । 

] 

सीर सवाल कब्याल 

यह उच्च कोटि का गायक था । देहली इसका निवास-स्थान था । 
हिजरी सन्‌ ८० में यह इस ससार से विदा हुश्ना 
दसन खा चौहार (लुद्दार) 

यह अद्वितीय गायक था । हिजरी सन्‌ ७० में इसका देहात हो गया । 
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कला दिखाने का अवसर मिल जाता है । 


ककक 


४ जब एक स्वर अपने अपने उच्च स्थान पर नहीं पहुँचता तब दूसरे 
- की सहायता से अपने स्थान पर पहुँच जाता है । 


्ा 


' ४ तीनों ग्रामों की अवस्थाएँ सरलः हो जाती. हें । 


६ मध्यम श्रेणी के गायकों: के दोष उत्तम श्रेणी के गायकों के साथ 
गाने से छिप जाते हैं । 

संगीत रसिकों को ज्ञात होना चाहिए कि राग सागर” स्वर्गंवासी 
सुल्तान (अकबर) के समय में रचा गया है, उसमें बहुत से राग मान कृतृहल' 
के विपरीत लिखे गए हे । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि 'मान कृतृहल' 
और 'राग सागर के काल में बहुत अन्तर है। उस समय गायक (गायर्नाचार्य ) 
थे, परन्तु अकबर के काल में कोई भी गायक संगीत शास्त्र के सिद्धांतों में 
. राजा मान के काल के गायकों को नहीं पाता । दूसरे, सम्राठ अश्रकबर 
के समय में बहुधा आताई व्यक्ति थें, जिन्हें. गायन का 
व्यावहारिक ज्ञान तो था, परल्तु वे गायन के सिद्धांत से अपरिचित 
थे । मियाँ तानसेन, सुभानखां फतहपुरी, चांदखां और स्रजखां 
जो दोनों भाई थे, मियाँ चंद जो ताँनसेन के शिष्य थे, तान 
तरंग खां और विलासखां जो तानसेन के पुत्र थे, रामदास, मुड़िया 
ढाड़ी, मदनखां, मुल्ला इशहाक खां ढाड़ी (इनके कई शिष्य थे इसलिए 
उन्हें मुल्ला कहते है), खिजरखां, इनके भाई नवाब खां, हसनखां ततवनी ' 
जो रईस थे, (ततवन अफगानिस्तान में एक स्थान का नाम है) इस स्थान 
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पर युसुफजई पढानों ने विद्वोह किया था, जिसको राजा वीरबल ने शान्त 
किया था, भादि, सभी आताई की श्रेणी में आते हैं । बाज बहादुर जो मालवे 
था नवाय था, नायक चर्चू, नायक भगवान, सूरनसेन जो मियाँ तानसेन 
के सडके थे, लाला और देवी (जो दोनो आरह्ण भाई थे,) और प्राकिलला 
जो बादसा वा सडक था, ये पिसी न किसी मात्रा में सगीत के सिद्धातो 
से पीचित थे, परन्तु फिर नी नायक भत्तू, नायक पाडे शौ” वक्षू की भाति 
समीत शास्त्र के आचार्य नही थे । इस बात्त वा प्रमाण इनके गाने की बैठक 
है ।नायक सिंहासन पर बैठता है और वादक (अर्थात्‌ वीणा और मृदग बादक ) 
मब पीछे उठते हैं। सगीत की पुस्तक पटी जाती है और नायक (गायनाचार्य ) 
छिप्यो के समक्ष संगीत के सिंदातों वी व्याख्या करता हैं और उनको 
कार्यान्वित करके स्पप्ट कर देता है । संगीत थ्ास्त्र का साधारण ज्ञान रसने 
चाले व्यत्ति जो कुछ पुस्तक में लिया होता है पढ देते हे विन्तु उसे वायान्वित 
नही वर पाते है । यदि केवल पुस्तक पढनें से कोई नायक हो जाए तो जो 
व्यक्ति भी पुस्तक पढ़े वह नायक वी उपाधि ग्रहण करे । परन्तु बस्तुत 
ऐसा नही है । ऐसा व्यवित पढित्त त्तो कहला सकता है, परन्तु लायक नही । 
इस बात वी विचार में रखते हुए मेने राग सागर की वात को ग्रहण नहीं 
किया है भरौर 'मान बुतूहल' का अनुवाद कर दिया है ! 
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दशम अकरण 


इस प्रकरण में उन गायकों एवं चादकों का वर्णन किया 
गया है जो मेरे काल में थे और हैं । 


शेख वहाउद्दीन 


परमात्मा उनकी गंप्त बातों को पवित्र करे । सम्राट शाहजहाँ के राज 
सिंहासन पर बैठने के समय अर्थात्‌ शाहजहानी संवत्‌ २ में वे स्वर्गवासी 
हुए । वे अपने समय के उच्च एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से थे । ये २५ वर्ष 
की अवस्था में साधु हो गए थे । इनके सनन्‍्यास लेने का कारण यह था कि ये 
एक हिरन के ऊपर वन्दूक चलाकर उसको मार डालना चाहते थे । हिरण 
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उनके सामने झ्राया और शेख से मन॒प्य को वाणी में कहा “हे बहाउद्दीन, 
परमात्मा मै तुझे इसी वाय के लिए उत्पन किया है, या दूसरा कार्ये भी है 
शेख यह समझे कि कोई मनुष्य बोल रहा है। उन्होने दाएँ-वाएँ देखा, परन्तु 
कोई मनुष्य सही दिखाई दिया । हरिण दो-तीन कदम गोर भागे आया झौर 
पुन वे शब्द कहे, शेस यह समझे कि कोई मनुष्य वोल रहा है । दाएँ-वाएँ 
पुन देखा, परन्तु वहाँ कोई नही था, जो दिसाई दे । हरिण फिर कई कदम 
झ्ागे चढा और कहा कि “में हरिण हूं जो यह तुझसे कह रहा हूँ” श्रौर फिर 
वह शद कहे । उसी समय बदूक फेंक कर आपने देशाटन प्रारम्भ किया । 


मुल्ला अन्दुल्रटमान ने क्या ही भ्रच्छा वहा हमारे हृदय में जो इच्छा 
उत्पन होती है, वह सत्य और यथाथ नहीं होती हैं । जो कुछ हमारे हृदय 
में हे वह परमात्मा द्वारा ही निभित है, भौर परमात्मा ही उसको पूर्ण करता 
है । यदि हमारी इच्छा सत्य और यथार्थ हो जाए तो हमारे रोम-रोम की 
जो इच्छा हो, वह पूर्ण हो जाए। सेद इस वात का हूँ कि मनुष्य इस बात की 
नही जानता कि सारे ससार का निर्माता परमात्मा है । यह जयत भ्रानन्दमय 
है परन्तु मनुष्य ने स्वयं रात दिन के कार्यो से उसे नरव' बना दिया है ।” 


२५ वर्ष देभाटन में व्यतीत किए । बहुत से साधुझ्रों का सत्सग्र किया । 
और दक्षिण मे सगीत विद्या सीसी । जब इसकी अवस्था ५६ वर्ष की हुई, 
तो परमात्मा वी आज्ञा हुई कि अपने देश को लौट जाम्रो । देश हैं उनका 
वस्नावा । बरनावा झंझाना में एक गाव वा नाम हैं । झझाना गंगा और 
जमुना के मध्य का एक परपता है । (बरनावा बतमान मेरठ की एक तहसील 


श्श्र 


राग दर्षण 
यह अभी जीवित है, इसकी रचनाएँ मधुर हैं । गायनः से अपनी जीविको- 
पार्जेन करता है । । 
केशव ढाडी 
इसकी रचनाएँ मधुर है । यह पिस्तर (पंजाब) का रहने वाला था। 
वहीं लंगभग ८०-६० वर्ष की उम्र में मर गया । 
अब्दुल सिंह 
यह राजश्ञाह का बेटा और राना रामसहाय का पोता था ।+ ये खडग- 
पुर के शासक हू । अमीर खुसरे. और सुल्तान शर्की कीः गायन पद्धति 
में यह निपुण है। कभी कभी यह मुझे भी अपना गाना सुनाताः है। परमात्मा 
उनको चिरायु करे । 
भीर अमीर | ' 
यह हिरात के सैयदों में से है। इसकी रचनाएँ अच्छी हैं । यह भ्रभी 
जीवित है । ह 
खमीरसेन तथा उसका पुत्र सुहित्न सेल 
यह दोनों अ्रच्छे गायक थे । खमीरसेन ने शाहजहों कालीन गायक 
देखें थें। यह 5८० वर्ष की आयु में परलोक सिधारा । लड़के की आयू ४० 
. वर्ष की हुई थी. कि कि दांत झड़ गए और थोड़े वर्ष बाद उसका देहान्त हो 
गया। अनुमान हुँ कि वह पचास वर्ष तक जीवित रहा । 
के (5 
सथयद्‌ तय्यब उफ ब॒च्धा 
यह आगरे के पास किसी गांव का निवासी था । यह मार्गी अच्छा 
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गाता था। इसका कठ अ्न्दा धही था । ६० वर्ष की झवस्था में आपएरे में 
इसको मृत्यु हो गईं ॥ 
डा 

सुदर्शन 

यह धर्म के पासट से रहित था । इसफी रचनाएँ सुन्दर हैं। यह भ्रच्छा 
गायक था । ७० वर्ष की आयु में इसका देहान्त हो गया । 
कोड ५ 
संयद सां नोहार 


यह सुमान का पोता था| यद्यपि यह बुद्ध हो गया है, फिर भी जीवित 
हैं। कवित्त भ्रच्छी प्रकार गाता है । ध्रृुवपद गाना भी उसी वा काम हैं । 
पमीर खुसरो की पद्धति वी कला में भी निपुण है । 


अब नीचे धांदकों का वर्णन किया गया है -- 
पुरुषनयत्न 
यह भ्रमी तक (हिजरी सन्‌ १०७६)जीवित है । बादशाह श्ौरग* 
जेब का क्पापात्र हैं । इसके दादा घाहजहाँ की चाकरी में थे और दादा 


वा पिता जहांगीर की चाकरी में । भ्रपनें समय में यह श्रद्धितीय है। 
” परमात्मा उसकी शआ्रायु पूर्ण करे । यह भवतों का बडा प्रेमी है । 


वायजी दणख्वानी 


यह उच्चकोटि या बादक था । झराव बहुत पीता था । इसी कारण 
ईम की भृत्यु हो गई। 


है ५८७ 


राग दर्पण 
सुखी सेन कलावन्त 
यह वायजीद का पट शिष्य है और भ्रभी जीवित है। सुल्तान औरंग- 
जेब का कृपापात्र है । 
रवालेह रुवानी 
यह ढाडी और पहाड़ी था । यह कोमल बजाने में श्रद्धितीय था । आगरे 
भे हिजरी सन्‌ ६७ में इसका देहान्त हुआ | 
हयाती ख्वानी 
भ्राजकल हिजरी सन्‌ १०७३ में यह पेरे पास है । यह बहुत ही कोमल 
बजानेवाला है। परमात्मा उसे चिरायु करे । 
! (5. 
करवाई 


भुदंगराय इसकी उपाधि है। धर्म के पाखंड से दूर है । यह मार्गी गायन 
जानता है और सुलतान औरंगजेब का कृपापात्र है । श्रभी तक जीवित है । 
यह वाद्य-सम्राठ है । मेरे साथ रहता है । परमात्मा उसकी आयु को पूर्ण 
करे। यह हमारा सौभाग्य है कि वह जीवित है । 


फिरोज् ढाडी पखावजी 


इसका बदन दोष-रहित था । लाहौर में ६७ वर्ष की आयु में इसका 
देहात्त हो गया । 
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यह ढादी था । इस काल में इसके समान मृदक-वादक कोई नही 
हैं। ८७ व की भ्रवस्था में इसका देहान्त हो गया । 


अल्लाह दाद ढाडी 

यह सारगी वजाता था । जालन्बर के भ्रासपास का रहनेवाला था । 
४सके समान सारणी सुनने में नहीं झाई । हिजरी सन्‌ ६७ में उत्तका देहान्त 
हुमा । 


मोहम्मद 
रसवीन इसकी उपाधि है । यह वीणा वडी कोमलता से बजाता है । 
यह अभी जीवित है । 
शौरी 
यह तम्बूरा बजाने में श्रद्धितीय था । ऐसा तम्बूरा किसी ने म॑ सुना 
होगा । हिन्दी श्रोर ईरानी दोनो प्रकार के गाने जानता था । काश्मीर 
उसवा देहात हुआ । ह 
अबुल चफा 
यह तानाखा का पुत्र था। यह तम्बूरा खूब बजाता था । ७० वर्ष 
की अवस्था में आगरे मे इसका देहान्त हुआ । 
भगवान 
यह भ्रधा था । पस्रावज में निषुण था । धर्म के पाफ़ड से टूर था । 
१्८द 


राग देपंग 

किशनसेन 

इसकी उपाधि नायक अभ्रफजल थी । भत्त्‌ नायक के शिष्यों से इसने 
कुछ संगीत विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था । यह कवित्त बहुत अच्छी तरह 
गाता था । अपने समय में मारग (प्राचीन गायन ) में इसका स्थान उच्च 
था | हिजरी सन्‌ ६७ में कास्मीर में इसका देहान्त हो गया । इसकी रुच- 
नाएँ अच्छी हैं । 
शेख कम्माल 

यह मियाँ डालू का शिष्य है और हिजरी सन्‌ १०७६ में जीवित है ।' 
सेना में नौकरी करके अपनी जीविका उपाजँन करता है । यह कई वर्ष तक 
मेरे साथ गायन में शामिल रहा । ब | 


वेख्त खां गुजराती कल्तावंत 


मेंतें उसे देखा है, उसका गाना नहीं सुना । परन्तु गानेवाले 
मित्रों से उसकी तारीफ सुनी है । यह मियाँ तानसेन के शिष्यों में से था । 
वसंत नाम का एक कलावंत इसके शिष्यों में से था । उसका गाना मेने 
पुना है, वह बहुत ही अच्छा गाता था। शिष्य के गाने से गुरु के गाने का अनु- 
तान करता हूँ। ये हिजरी सन्‌ ६७ में स्व॒गेवासी हुए । इसका शिष्य हिजरी 
सेन ७० में संसार से विदा हुआ । 


रंगरखां कलाबंत . 


यह उच्च कोटि का गायक था । यह शाहजहाँ के दरबारी गायकों में 
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छः 


ह। 


से या ! थोडे ही गाने से श्रोताओं को तन्‍्मय कर देता था । हिजरी सनू ८०- 
€० के लगभग इसवा देहान्त हो गया । फररीरों (साथुग्रो ) से मिलते का इसे 
बहुत धीक था भौर पहुँचे हुए फकीरो के पास जाया करता था । शाहजहाँ 
वे काल के गायव इसके देखे हुए थे । 


खुशहाल सा 


यह लावखा का येटा था, जो समन्दरसा का दामाद था । यहू बाप 
की पदवी को पहुँचा और श्राज हिंजरी सन्‌ १०७६ में उसके समात 
कोई गायक नही है । श्रमी के दरयार से इसका सबंध है | और गुलाम मोहि- 
उद्दीन झजमेरी का यह भवत है।यह उन सज्जन व्यक्तियों में से है, जिन्होंने 
सेना का वेंग छोड दिया हैं, और साधुओं के वेद्य में रहता हूँ। यह अभी तक 
जीवित हैँ । इसकी रचनाएं श्रच्छी होती हूँ ।श्राजकल के धनी लोग इससे 
उदासीन है, और यह भी उनकी ओर से उदास है । 


“मैने एक घनी व्यक्ति से वहा कि में तुझसे घृणा करता हूँ । उसने 
क्ह्ा-मे भी तुझसे घृणा करता हूँ । मेने कहा- यह अच्छी वात है ।” 


सवाद खा ढाडी 


यह बहुत श्रच्छा गायक था । इसकी रचनाएँ सुन्दर हैं । इसका देश 
फर्तेहपुर हमुआ था वही पर इसका देहावसान हो यया । 


किशन सा कलावत 


ज्क 


सुल्तान शुजा ने शाहजहाँ बादशाह से इसे माग लिया था । इसकी 
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रचनाएँ सुन्दर हैं, बंगाल में इसका देहान्त हुआ। इसे मारग विद्या का भी 


ज्ञान था । 


सच 


सालमचन्द्र डागर 


यह बहुत भ्रच्छा गायक था । इसकी रचनाएँ भी सुन्दर हैँ। । 


' चली ढाडी . ट 


यह बहुत अ्रच्छा गायक था । हिजरी सन्‌ €० में अकबराबाद में इसका 
देहान्त हो गया । 


शेख सादुल्ला लाहौरी 


इसके कई शिष्य हैं और यह अच्छा गायक है । यह श्राजकल जीवित 


है और साधुओं की भांति रहता है । अफीम बहुत खाता है । ७० वर्ष से 


. अधिक इसकी आयु है, इसलिए यह अच्छी प्रकार नहीं गा पाता । 


मोहम्भद वारी 


यह समाज प्रेमी व्यक्ति है । इसकी रचनाएँ सुन्दर होती है । भ्रभी 
जीवित है । अफीम खाने से इसका स्वर बिगड़ गया है । ५० वर्ष से अधिक 
इसकी अवस्था हूँ । 


' बूचा 


यह शेख पीर मुहम्मद का भाई था । यह अ्रच्छा गायक है । इसकी 
रचनाएँ सुन्दर हैं। मेरे पास भी यह कुछ समय तक रहा है। यह भगन्दर की 
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वीमारी से ६७ वर्ष की अवस्था में परलोकवासी हुआ । 


वालिद सा 


यह भ्रच्छा गायक था । ४०-५० वप के लगभग इसकी मृत्यु हो गई । 
शोरा कव्वांल 

यह बहुत श्रच्छा गायक था । ६७ वर्ष वी अवस्था में इसकी मृत्यु 
हो गई । 
कन्नीर कब्वाल 

यह झेस मेंहम्मद पीर का पट्ट शप्य है । यह अ्रभी जीवित हैं । यह 
साधुओं की सत्सग में रहता है । परमात्मा उसे नेसगिक आयु को पहुँचावे । 
तुलसी कलाचत 


यह धर्म के पासृण्ड से बिलकुल रहित था | यह बहुत अच्छा गायक 
था। हिजरी सन्‌ ६७ में इसका देहान्त हो गया । 


घरंदास कल्ावत 


यह भी हिन्दू धर्म के पाखण्ड से रहित था। अधिक प्रायु हो जाने से 
इसका स्वर विकृत हो गया । इसने नौकरी छोड दी थी भ्ौर झागरे में बस 
गया था, जिससे भ्रपना जीवन यापन कर सके । 
रहीमठाद ढाडी 


यह रचना अच्छी करता था । सार्गी गायन का इसे अच्छा ज्ञान है । 
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गह शाहजहाँ के वादकों में से था। तानसेन के साथ भी यह पखावजी था । 
| नहीं 

मेने स्वयं इसे देखा है । यह बहुत वृद्ध हो गया था और पखावज नहीं बजा 

सकता था । लगभग १०० वर्ष की अवस्था में इसका देहनत हो गया । 


एक आदमी सरना बजानेवाला था, जो ब्याने का रहने वाला था । . ; 
शाहजहाँ के काल में जीवित था । तरुणावस्था में वह मर गया । मुझे उसका ', 
नाम स्मरण नहीं । 


+ 
धर 


एक और अद्वितीय वादक था। यह सोनागिरि का था और शाहजहाँ / 
के छोटे बेटे के साथ रहता था । उसका नाम॑ भी में भूल गया । । 


. दूसरे भी गायक और वादक होंगे, किन्तु मेने नहीं देखें और सुल्तान 
औरंगजेब के दरबार में नहीं आए । जितने व्यक्ति हमारे शांसकों के दरबार 
में आए और जिनके साथ मेने संगीत में भाग लिया, उन्हीं का वर्णन मेने 
सत्यता से लिख दिया है । द 


 तालका वर्णन 
ताल चोट को कहते हैं। असली शब्द तत्त्व है । इसको विक्ृत कर दिया. 
हैं । जिसको रुचि हो, वे प्राचीन पुस्तकों द्वारा इसका अध्ययन कर लें । 


अा. 
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हिजरी सन्‌ १०७१ में, बादशाह औरगजेब, जिनका मेँ परम्परागत 
मेबक हूँ, मुझ से नाराज दो गए। स्वार्थी व्यविनयो ने, जोकि राज्य वे निश्चित 
दुश्मन होते है, मेरे विरद्ध उनके कान भर दिए । में घर बैठने की कई 
बार प्रार्थना कर चुका था, किन्तु मुझ श्राज प्राप्त नही हुई थी। नौकरी में मुझे 
परमात्मा वा सहारा था । इस कारण में नौररी छोडकर और सैनिक भेप 
त्याग कर जीविकोपाजन के हेतु बिना किसी धन सम्रह के परमात्मा के 
भरोसे पर बैठ रहा । मेरा तो यह लद्ष्य था-यदि हजरत सिजर भी मार्ग- 
दर्शी वन वर आएँ तो भी अपना स्थान मत छोडो । अ्रपने प्रेमी की गली में 
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में से बाहर जाने में शान्ति नहीं है । इसलिए उस स्थान को, मत छोड़ो । 
अपने ही चारों ओर सारी उम्र, घूमो । चक्की की भांति अपनी. परिधि से 
अलग मत होओ |. 


में आनन्द-मग्न बैठा हुआ था, जैसा कि पुस्तक के आरम्भ में लिखा 
हैं। परन्तु हिजरी सन्‌ १०७७ में मेरे लिए बादशाह के सम्मुख हाजिर होने 
की आज्ञा हुई । मेरे घराने की संस्कृति में बादशाह की श्राज्ञा न मानता 
कृतध्नता थी, में आगरे पहुँचा । बादशाह ने अपनी कृपा से मुझे अपना बना 
लिया ।*इसी बीच में स्वर्गोपम काइमीर की यात्रा का बादशाह ने इरादा 
किया । मुझे भी साथ जाने की आज्ञा हुई । यद्यपि औरंगजेब निजी सेवकों 
के अतिरिक्त और किसी को साथ नहीं ले जाते थे, किन्तु मुझे अपने साथ 
लिया । काइमीर का मार्ग कठिन है । एक फारसी कवि का शेर है “काइ्मीर 
का भार्ग इतना संकीर्ण हैं जेसे चीनी के बतेन टूटने पर दरार हो । पशथिकों, 
के लिए इस मार्ग पर चलना बाल पर चलते के बराबर है । में लाहोर के 
. बादशाह की आजा पाकर पहले काइ्मीर पहुंचा । जब बादशाही सेना काश्मी र 
से दो पड़ाव पर रह गई तब में स्वागत के लिए आया । ज्योतिषियों ने मुझे 
पहले ही सूचित कर दिया था कि अमुक दिन की अमुक घडी को बादशाह 
से आपकी कृपामयी भेंट होगी । ठीक उसी समय बादशाह ने मुझे बुलाने 
की आज्ञा प्रदान की । में सकुटुम्व बादशाह से मिला । विजयी की भांति 
बादशाही सेना नगर में प्रविष्ट हुई । काइ्मीर के लिए उर्फी ने यह कहा 
है 'यदि काश्मीर में कोई कवाव की तरह दग्ध और पीडित मनुष्य भी आ 
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जाय तो पक्षी की भाति उसके पसख्ध निकल झाएँगे । जब जाडे की ऋतु पास 
आई, बादशाह सलामत हिन्दुस्थान चले आए, झोर सु्से काश्मीर का सूवेदार 
बना दिया । में घादशाह सलामत से अलग नही होना चाहता था । लेक्नि 
इस विचार से वि शासन से वढकर परमात्मा कौ कोई उपासना नही है, 
मेने इसे स्वीकार किया | औरगजेव का भी यही विचार था । किसी भी वाद 
शाह ने इस विचार से शासन नहीं किया | बायमजीद शौर जुनीद (दो फकीर ) 
भी मेरे धादशाह की चाकरी करना ईश्वरोपासना से श्रेष्ठ समझते थे। 
ने जाने आठ घडियों में से कव हमारा वादद्याह सोता है, यह भ्रतिशयोकिति 
नही है । वह सदा ईश्वर की उपासना में लगा रहता है | वह मुकुट नहीं 
पहिनना चाहता था ओर राज सिंहासन से दूर रहना चाहता या | जो समय 
देश और माल के काम में व्यतीत होता हूँ.उस समय भी हाथ तो पर्मंकाण्ड 
में रहता है और मन ईश्वरोपासना में । इतने विस्तृत देश के शासन का वो 
होने पर भी ४२ वर्ष वा अवस्था में कुरान को कठस्थ करना प्रारम्भ किया 
शौर १०६७ हिजरी सन्‌ में श्रर्थात्‌ ४६ वर्ष की अवस्था में अ्रद्योपात 
समाप्त कर दी । इसलिए इससे वढ़कर और शुभ काम कौन सा होगा कि 
ऐसे धामिक सम्राट के दर्शन किया करें। लेकिन भ्राज्ञा के विरुद्ध काम करना 
इस्लाम धर्म के विदद्ध होता है । अत मेने सूवेदारी स्वीकार कर ली । 
विदाई के समय सरोपा पोशाक मय स्वर्ण झ्राभूषण के मुथे दिया और 
विदा कर दिया। में रोत घोता काश्मीर पहुँचा । काइमीर का प्रयध किया 
और काम को ही आराम समझा । 


ञ 
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मैने अधिक परिश्रम करना प्रारम्भ कर दिया । दारदू की लड़ाई लड़ी । _ 
अभी तक बादशाह की विजय पताका वहाँ न फहराई थी । सिकन्दर भी इस 
देश को नहीं जीत पाया था । कई स्थानों पर नसेनी लगाकर पहाड़ी पर चढ़ना 
पड़ा । जिस किसी का पैर कॉपा, वह शहीद हो गया। २० दिन तक इस भांति 
लड़ते लड़ते उस प्रदेश में पहुँचे । जिसने-मुकावला किया उसे कत्ल किया । 
इस्लाम की विजय हुई । तीन हजार स्त्री पुरुषों को मुसलमान बनाया 
जब जीते । पानी वाली नदी के किनारे सेना ने अपने तम्बू गाढ़े । पानी बहुत 
तेजी से वहता था । उस नदी की चौड़ाई दो तीर की थी (अर्थात्‌ दो वाण 
की फेंक थी )। वह गहरी बहुत था। संगयशव की खान इसी नदी के पास है । 
यह भी काफिरों का गांव है । हमारी सेना ने चाहा कि उस नदी में घडियाल 
की भांति तैरकर उस पार हो जाएँ परन्तु परमात्मा ने ऐसा किया कि उस 
गाँव के मुखिया हमारे पास झाए और मुसलमान हो गए। हमारे यहाँ से मौलवी 
लोग गए और सबको कलमा पढ़ा दिया । इस काम को करके मे वहाँ से 
वापिस आया । मेने एक सेना को नियुक्त कर दिया कि विद्रोहियों को सजा 
दे और चित्राल, कासाल, होमियाल, के लोगों को बादशाह की अधीनतता 
में लाएँ। तोपचियों को मेने नियुक्त किया । और म्‌रादखां जोकि छोटा 
जमीदार है, उनका नेता बनाया और श्राज्ञा दी कि वह गिलगिट को जीते । 
मुरादखां बहुत तेज आदमी था । उसने इस प्रदेश को अशुद्ध काफिरों से 
शुद्ध किया। वहाँ का हाकिम भागकर काशगर पहुँचा। ये दो प्रदेश भी औरंग- 
जेब के विजित साम्राज्य में शामिल हो गए । में जाड़े की ऋतु में पूरे दो 
माह काइसीर रहा, और वहाँ का प्रबंध किया । इसके वाद बादशाह से मिलने 
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चल पडा । उस समय बर्फ गिर रहा था। कोतल मसऊद का पुल पार करके 
बादशाह के पास पहुँचा । सरहद के नाके पर मुझे वापिसी की श्राज्ञा मिली । 
विदाई के समय सासे का घोर, सोना पहने हुए और पूरा सरोपा सुझे प्रदान 
क्िया। में पुन काइमीर पहुँचा | काश्मीर के लिए किसी ने ठीक कहा है कि _ 
“पृथ्वी पर यदि कही स्वर्ग है, तो वह इस स्थान पर हैं। , इसी स्थान पर 
हैं, इसी स्थान पर है ।” दो मास पुन कायमीर प्रवध के व दोवस्त में व्य- 
तीत किए । पहाड़ी सुल्दरियों को देखा । उनकी सौंदर्य-भी का वर्णन नहीं 
किया जा सकता । एक वालिएत जमीन पर बहूत से रग-विरगें और सुगधित 


पुष्प पैदा होते है । मैने तो अपने जीवन में न एसा स्थान देखा और न सुना । 
अरब, ईराक, ईरान, खसुरीशान, आ्रादि वें निवासी भी मेरे कयन 
वा समथन करने है | इतना सबको विश्वास है कि यदि स्वग कही आसमान 
के ऊपर है तो इसी देश के ऊपर होना चाहिए और यदि पृथ्वी पर है 
तो यही और यदि पृथ्वी के नीचे हे तो इसी प्रदेश के नीचे होना चाहिए । 
में यह चाहता था कि कादमीर का कुछ वर्णन करूँ, परतु विवश हूँ । वहाँ का 
वर्णन इनता रमीन है कि मेरें हाथ की लेसनी मेहदी की लाली बनकर रह 
गई । लेसनी लेसनी नही रही । अगर लेखनी, लेखनी रहती तो सागर में 
से गागर भर ली जाती । लेखनी जब पर्वतो की कीति वा वणन करने लगी 
तब पगु हो गई । वहाँ की नदियों के लिए इतना ही कहना पर्याप्त होगा 
कि भ्रमृुत का कुड यही है, जो सिकन्दर को भी प्राप्त न हो सका । 
फिरमेरी क्या गिनती है। इसलिए काइ्मीर के वर्णन से म प्रपना हाथ 
रोकता हूँ । 
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राग दपण 


मेरे मित्रों ने, जो गायन विद्या के प्रेमी थे,गायन की पुस्तकें पढ़ीं। किसी 
को भी पूर्ण न पाया और उन्हें निराशा हुई । मूझसे पुस्तक लिखने के लिए 
कहा । जब मैंने उन्हें ग्रपनी श्रजानता बतलाई तब वे समझे कि में बहाना 
करता हैँ इसलिए दो-तीन वर्ष के समय में इस पुस्तक का बहुत सा अंश लिख 
दिया । मुझे अवकाश नहीं-था, मेने लापरवाही भी को । 
फारसी “में एक शेर है, जिसका अर्थ है “में एक फक्‍्कड़ व्यक्ति हूँ, 
प्रेम ने मझे पागलपत प्रदान किया हैं । प्रेम का न्याय भी अद्भुत है । मेरे 
बंधन काट दिए हु, किन्तु म॑ कारागार छोड़ना नहीं चाहता । यदि सुन्दरता 
उसको हो तो लला सूचित करी कि प्रेम ने मुझे (शायर मकबूली) मजनू 
का्‌ उत्तराधिकारी बनाया है ।” 
हिजरी सन्‌ १०७६ के जाड़ों में मेरा कहीं बाहर जाना नहीं हुआ। 
प्रंभी तक मेने अपने सुल्तान औरंगजेब को यह पुस्तक भेंट नही की, इसलिए 
इसके आरम्भ में बादशाह की कीति नही वर्णित है । यदि जीवन-शेष रहा 
तो में बादशाह को उसे अपित करने का प्रयत्न करूँगा । अबतक जिन मित्रों 
के पास मान कुतूहल' की प्रतिलिपियाँ है, वे पूर्ण नही है । मेरी पुस्तक पूर्ण 
है। काश्मीर में गायत बिलकुल नही है । कभी-कभी फारसी के गीत अच्छे 
वादक बजा लेते है और में फारसी के गीत पूर्णतया नहीं समझ पाता हे । 
श्रत: हिंन्दी रागों की तुलना में जो ईरानी राग मुझे गायकों से प्राप्त हुए 
हे उन्हें लिखता हें | अब तक ११ राग हिन्दुस्तान और ईरान के मिलते हे | 


इसके बाद और राग जब मुझे मिलेगे, उन्हें भी लिख दंगा । इनका वर्णन 
नीचे किया जाता है- 
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मानसिह और मानकुतृहल 


गिजाल झौर पट्राग मिलते जुलते है । पट्राग रामकली का उल्दा है 
नरेज कल्याणसे मिलता जुलता अशीरान विदेश के समान है । दरगाह शुद्ध 
टोडी की तरह है। ईरानी नवाराग सारग से मिलता जुलता हैं। रास्तराग 
नट के समान है । ईराक पूर्वी घताश्नी से मिलता है । परदा आजकल की 
ठुमरी के समान है। झाहनाज उसी रागसे मिलता हैँ जिसे पजाबी गाते है । 
गायको की वह मडली जो खुराशान, ईराक और जेहूँसेहू नदी के 
दोझआाव से हिदुस्तान में आकर बसी थी, उसमें से गीत गाने, वाद्य यत्रो के 
बजाने, तथा सगीत के सिद्धातो को जानने में जुलिफकारसाँ (जो ईरान 
के बादशाह शाह अब्बास सफली का पुत्र था ) से बढकर कोई देखने में नही 
आया । 
जो कुछ नवदी और जिन्‍्स मैने अपने जीवन में कमाया, उसे गायको 
की सेवा में व्यय कर दिया । इस पुस्तक के निर्माण में हजारों नही बल्कि लाखो 
मुद्राएँ व्यय हुई है । अभी तक मेरा और अन्य निष्पक्ष व्यक्षिषपों वा विए्दास 
यही है कि मेने पत्थर की ठीकरियाँ देकर सजीवनी मोल ली है । परमात्मा 
को धन्यवाद है कि बह मुझे बहुत सस्ते में मिल्ली। मे पाठको से यह श्रा्ञा करता 
हैँ कि यदि मेरे जीते जी और मेरी मृत्यु के बाद इस पुस्तक को पढने से थे 
आानदित हो तो ईश्वर से भेरे लिए स्वग की प्रार्थना करें। एक फारसी कवि 
काशेर है, जिसका भर्य है -- 
“कसी भी वार्ता से मौन रहना श्रेष्ठ है, भौर किसी भी शास्त्र को 
पढ़कर उसकी विस्मृत्ति ॥” 
बन“ पमोप्तु--बन'्_न॑ 
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 पारिश्वष्ट 


देशों की मा 
अथवा... 
मध्यकाल का शीराज 


ईरान देश में शीराज नगर सांस्कृतिक तीर्थ सादा गया हूं। फारसी 
के श्रेष्ठतम कवि एवं विदारक शेखसादी ओर हाफिज को जन्म देले का 
श्रेय इस नगर को है । जब कोई फारसी श्रीर फॉस्स का हिसायती श्रन्‍्य 
देश के किसी भूभाग की तुलता शं'राज से करें तब यही झा६भा[ा जायया 
कि वह उस प्रदेश को उस देश का सांस्कृतिक केन्द्र समझता है, भाषा 
और साहित्य का मूल स्रोत समझता है । 

ग्रालमगीर औरंगजेब के काइमीर के सूबेदार फकीरल्ला थे रागदपर्ण 
” नामक एक पुस्तक हिजरी सन १०७३ (ई० १६१६) मे फारसी में 
लिखी थी । पुस्तक संगीत विषयक्त हें श्रोर भानसह तंवर द्वारा प्रणीत 
भानक्ृवृहल' का फारसी अनुवाद है । परन्तु प्रनुवाद के साथ ही फको- 
झल्‍ला. ने अनेक प्रसंग अपनी झोर से भी जोड़े हूँ। ऐसे ही एक प्रसंग 
पर वह लिखता हे:--- हु 

' “सुदेश से तात्पर्य हें बवशलियर, जो आगरा (श्रकबरादाद) 

को राज्य का केन्द्र हे व जिसके उत्तर में मथुरा तक, पूर्व मे उन्नाव 

तक, दक्षिण से ऊंज तक तथा पद्िचम मे बारां तक का प्रदेश है । 

भारत में इस बीच की भाषा सब से; श्रच्छी समझी जाती है।यह 

खंड भरत म॑ उसी प्रकार हे जिस प्रकार ईरान में शीराज ।” 


फारसी के इस विद्वान का 5वालियर से अथवा उस प्रदेश से 


३ ऑमयु 
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जिसको सीमा उसने सुद्देशा कही हूँ, कोई तग/य नहों था | उसके द्वारा 
यहाँ क्वी सापा फो ठकसाली फहना शभौर ग्वालियर को भारत का सासर- 
तिर कद बसलाना पर्याप्त महत्व रफता हूँ । 


ज्केला 


फकीएल्सा के छूगभग एक दात़ाब्दी पूर्व महाकधि केंशवदास ने इस 
'धुदेश” को मध्य देश कह घर उसकी सठ॒ति फी है -- 


आधे प्रारे भ्रमन, वसन, बसे, बासू, पसु 
दान सनमान, मान, बाहन बखानियें । 
लोग, भोग, ये गे, भाग, बाग, रा।, रूपयुत 
भूपननि भूपित, सुभाषा भुख जानिये । 
सातोपुरी, तोरय, सरित सब गगादिक 
केशोदाव परत पुरान गुम यानियें। 
गोपाचल ऐसे गट, राजा राममिंह जू से, 
देशनि वी मणि महष्टि मध्य देश मसानिये । 


निहचय हो देशों को मणि, इस मध्य देश यो, समहाकयि कंशवदास 
भारतोय सस्कृति का केद्र मानते हूँ ! यह मध्य देश हैँ कौनसा ? इसमें 
गोपा चल गठढ है श्रौर राजा रा्मासह था राज भी हु इस प्रकार यह 
दही भूजड है जिसे एक शताब्दी वाद फकीरल्ला ने 'सुदेश' कहा है । फेशव- 
दासजो नें 'तुनापा मुप्त जानिये! में यहाँ की भाषा को श्रेप्ठता बतला दी 
हूँ श्रीर भ्रय विस्तार में वही भाव दर्शाया है, जो फरीरल्ला ने इसे 
'शीराजों लिखकर प्रकट फिया । इससे यह भी स्पष्ट हुँ कि स्वालियर 
सारहठठिक दृष्टि से बु देलश्ढ की हो प्रश रहा है । के शवदास के झाशयदाता 
वुदेला राजाओं दा इस गद पर कभी अधिकार न रहने के कारण केशव 
नें इसे राजनीतिक बुन्देललड को सीमा में नहीं माना, परतु उें लिसना 
टी पडा कि देशो की सणि “मध्यदेश' वह है जिसमें ग्वालियर गढ़ भी हैं शौर 


देशों को मणि अथवा सध्यकाल का शीराज १५७ 


राजा रामसिह का राज्य भी । इसी, भुखंड की भाषा, वेश-भूषा, रहन-'.. 
सहन आदि की उन्होंने प्रसंशा की हूँ। दूसरे शब्दों म उसे एक हूं 
सांस्कृतिक इकाई माना है । 


हम पूर्व म यह स्थापना कर चुके हुँ कवि मुगल संस्कृति से जो भी 
भारतीय भ्रंश है उसका मल उद्गम ग्वालियर है और इसी तत्त्व से प्रभावित 
होकर फकीरुलला ने श्रपना उक्त विचार प्रकट किया। महाकवि केशवदास 
इस प्रदेश के अधिक निकट थे, वे इसके महत्व को समझ सकते थे। श्रतः 
' जब उनके द्वारा ग्वालियर को यह गौरव दिया गया तब उम्तक् ओर भी 
ठोस आधार होना चाहिये । केशवदास के समय तक हिन्दी-साहित्य अपने 
स्वर्णय्‌ग में पदार्पण कर चुका था और फकीरल्ला के रुूमय तक तो ह्ृष्ण 
श्रौर रामभवित के श्रेष्ठतम काव्य जनता में प्रचार पा चुके थे। फिर दयों 
ग्वालियर को यह सम्मान दिया गया ? इसका उत्तर यही हैँ कि फक्ीरुलला 
अ्रथवा के शवदांस के बहुत पूर्व से ही यह स्थान साहित्य-संगीत आदि का 
प्रधाच करद्न च्हा ह्‌। 


हिन्दी भाषा और साहित्य के इतिहास पर सूचम दृष्टिपात करने 
पर यह ज्ञात होता है. कि छारण काल को डिंगल प्रधान रचनाओं और 
अक्तिकाल को पुष्ट रचनाओं के बीच तारतम्थ स्थापित करने वाली कड़ी - 
का उसमे ऋभाव हूँ। दिसी भी ऐसे केन्द्र के दर्शन उस समय नहीं होते 
जहां की भाषा को माध्यम सावकर अधिकाविफ जनसमह के मनोभावों 
' को प्रकाशन मिलता प्रारंभ हुआ हो । हम यहां भाषा शब्द का प्रयोग बोली 
के अर्थ मं फरगे और इस प्रकार यह प्रकट होगा कि विद्यापति के पदों की 
भाषा परिचम में प्रचार नहीं पा सकी श्लौर मीराकी एवं मे । संतों की झऋटपटी 
बाणी कहाँ पर परिम्राजित होकर कंशव, तुलसी और सर के काव्यों की 
झालीन भाषा बनी यह प्रशतत विचारणीय हुं । यह संभव नहीं कि यह कार्य 
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एकाएंक हो गया हो । इस प्रदन के उत्तर में ही स्वालियट पग महत्व 
निहित है। 


श् 


उस सापय पाध्य णग रुगीत से घनिष्द सम्दन्ध था ६ रफ्सो शेय दारुय थे 
सतो के पद पाने थे लिये दि जाते +, सूफी सतो की रचायारये जनटा यो 
याप्ण। द्वारा भाषर रु माई ऊ््त, थीं, घ्ण फा पद सर्तरप सर्मत्त मा शत या र 
मानदार चला ६ । उस समय सात के पद भाष्य छा निर्माण प्र परिमझार 
फर रए थ, पद-लेसक की प्रतिभा के प्रनेसार साहित्य पा मुजन हो "हा था। 


पद्रहवी शताददो में ग्वादियर में सपीत श्रपने पूर्ण विकास पर था। 
यह परम्परा चौदहवीं झताप्दी से चली हीगी श्रौर मानशिह तेपर फे 
राज्यशाल में वह क्षपनी चरम स्प्रेमा पर पहुँची । उस समय के प्रामाणिक 
समीत ग्रय मानमुत्‌ हव दो ख्रयुसार सगीत शास्त्री यो पद रघना म दक्ष 
ऐोना चाहिये । पबीछूुला के “त पो प्रसार स्पव मप्मसह नें प्रयुर 
पद रचना दी। उनके दरबार में झनेफे माय (समीतादार्य) थे, जो 
पद रदना परक्ध 4 । पद छा यह सप्रह अ्रभी त्पा श़ाप्त पहीं हो रपा है। 
उस टफसाल में गढी जाने दाती नापा <स समय जौनपुर, माट्ट, दिरली, 
स्षेयाउ प्र गुजरात तक में प्रचलित हो गई भी पयो कि चष्टा भी सगीद फे 
पोद्र बने श्रौर सुमीत वी स्व॒सलहरी द्ब्दों के आधार पर ही झागे दढतो हैं 


तेंवरों के ग्वात्तियर ने उस समय झपने श्रापफों तास्ट्टति्श नेतृत्व का 
शिकारी भी बना लिया था (देश के प्रप्तिद्ध विद्वानों को तेंदरों भें दरदार 
से श्राक्षय मिला हुआ था। केशवदास को कम से पर चार पूवजों का चेंवर 
राज-रना से सम्बन्ध रहा है । उदका श्रादर दातियर को राम सभा स॑ 
फेवल इस कारण था कि थे उदभट दिद्वान थे, जिन भोपालगट द्रगपति ने 
जिविक्रममिश्न के पैर पू्जें बे समवत फीर्तिसिह लेंवर होगे | राज़ाभो की , 
वीढियों से पठितो क्यो पीढिया यदि भ्रधिक दोर्द जीवी होगी तब जिविज्षम 


देशों की मणि श्रथवा रष्यकाल का शीराज श्प्ू९ 


सिश्र महाराज ड्मरेदसिंह हारा री सझादुत माने जा सकते है ! इतना तो 
समिदिलत है कि तिविक्रम मिश्र के पौत्र घटदर्शनों के अवत्तार शिरोमाणिलदश्न 


पा द्प्द्ध द्धृ रत्न नम निकल घपमप्ाली न बिक 
तथा उनके संठोडी पुत्र हरिकायथ सहाराज रानॉसह के समकालान 4 । 


का | आकर ्् है. 4 शिदेक न न.» ला मा जा क ञ्०्, टः ए शिखा 
कंशददस से काचए्रयाः सर अपक्त एन्जा का वणद फैचतद हुए सलस 


हैः 
भये बविविक्रम मिश्र तब पिनकी पंडित राय , 
गोपाचलगढ़ दुर्ये पति, तिनके पूर्ज पाय। 
भाव छार्म तिनके भये, जिनके बद्धि अपार , 
भये शिरोमणि मिश्र तव षटदर्शन अ्रवतार । 
मानसिह सी रोष करि जिन जीती दिद्चिचार , 
ग्राम वीस लतिनकों दये राना पांव पखारि। 
तिनऊे पुत्र प्रसिद्ध जगा, कीन्‍्ड.हरि हरिनाथ , 
तोमरपति तजि और सो भूलि न श्ोंड्यो हाथ । 
साहाराज सानसिह से झगड़कर शिरोमणि तो दले यये घ्रौर उन्होंने 
किसी राजा से बीस गांव भी दान में ले लिये, परंन्तु तंवर महाराज 
की उद्ारता में कमी न श्राई । दंभी एवं लोभी पंडित के पुत्र को उनकी 
उदारता का सहारा मिलता ही रहा, हरिनाथ ने तो दसरे के सामने 
हाथ न पसारा और ने पंसारत की आवश्यकता हुई । 


तंवरों के राज्य-सर्य के श्रस्त होते ही यह प्रसिद्ध मिश्र परिवार 
भो ग्वालियर छोड़ गया छोर इसने बन्देलों की राज सभा में आश्रय 
याया हरिनाथ के पुत्र कप्णदत को बुच्देला राजा रद ने श्राभ्य दिया 
औौर वे ओरछा नगर से जा बसे। इन कंप्णदत्त सिश्र की तीसरी 
पीढ़ी में महास्‍््वि कंशवदास हुए। यद्यपि अपने श्राश्यदाता बन्देला 
नरंश की दिजयगराथा लिखते समय इन्होंने अगले तंबरों के पराभव 


१६० परिशिप्ट 


का बणन करते हुऐ #िज्ञान गता में रूपा है कि सहाराज बीर- 
घहिह ने +- 

“जोन ज्यों पुत पवार पुवार तें तोवर तूल के तूल उड़ाये, 

सिह ज्यों बाघ ज्यों य्च्छप याहु हने गज ज्यों मुगराज ढहाये । 


उनके शाश्रतदाता बुददेला ने तवरों को हल के तुल्य उडा दिया, 
यह फेशवदास ने केवय श्रपने श्राश्नय दाता के गुणगान में ही लिखा 
है, उनक्ञों तपरों के प्रति श्रद्वा श्ौर ग्वालियर फे प्रति लगाव की 
कमी नहीं हुई । 'जहागोर जस चाद्विका' में उनके पुर्जों के आश्रय- 
दावा तबरों के बशज व्यामासह का परिचय देते हुऐ 'प्रष्नोत्तर के 
सप में केशर ने लिखा हैँ -- 


उर विश्ञाल आजानु भुज, म॒द्निनि मुद्रित भाल । 
समसंदोन मिरजा निकट, कद्दौं कौन नरपाल ॥६३॥। 


5 । 0 9 ७0 


तवबर तमाम को तिलवा मानर्सह जू को, 
कंतव का कलग वश पड़व प्रवत का। 

जूय मे वूत परे सुझती ज्यों देवन को, 
किधो हलघर के घरन हज़ाल को। 

जातिम जुझार जहागीर जू को सावत, 
” कहावत कंगोराय स्वामी हिन्दू दल को। 

राजनि की मडली को रजन विराजमान, 
जानियत स्यामसिह सिह गोपाचल को ॥ 


गोपाचल का सिह स्यामसिहु खबर यद्यपि ग्राज सम्राट जहागौर 
को राज सभा का सामन्‍्त मात्र रह गया था परन्तु वहा भी वह हिन्दू 


देशों की मणि अथवा सध्यकाल का शीराज १६१ 


का 
डिधाना' भरत आफ एं+ पत्ता कम्मा 


दल का स्वामी था। इस गोपाचल से लेकर राजा राषसिंह दुब्दल 

ह ः गे प् ध्यदे ह््छ् >> 
तक को प्रदेश को केशवदास ये “देश की सणणि' मध्यदेश ऋहा हू करि 
उसकी भूरि भूरि प्रसंशा को हे 


स्श्रों के इस प्रसिद्ध परिवार के अतिरिक्त सहाराज मावाउह 
हारा एक शलौर विद्वान परिवार को प्रश्नय देने दा प्रमाण उपलब्ध 
हुआ है। उत्त समव सथुरा भी विदला का केंद्र समझा जाता था 
और माथुर चौबे' अपनी प्रतिभा के लिये प्रसिद्ध थे । उनमें पिज्यराम 
तासक एक प्रसिद्ध विद्यत को सहाराज सानसिह रु अपने दरवार में 
ग्रादर के साथ स्थान दिया । विजयुरास के पुत्र खडंगमणि राजा कक 
मंत्री बने और तँवरों की ओर से युद्ध करते हुए तरवर में उन्हें वोर- 
गति प्राप्त हुई । इन्हीं खड्गमणि के सातवें पुत्र गोविन्ददाद पर जो 
झपने पिता और प्रपिता को छाथ ग्वालियर सें रहते थे ! 
प्राध्वव के पदचात थे इदावा चले गए प्रोर वहां दग्न गए ! 
वैष्णवग्रथ “प्रपत्तिवैशव” मे उन्हों ने माथर ब्र,ह्मणों क्वी प्रशस्ति के 
साथ ही महाराज मानसिंहु तथा श्रपने पिता और प्रपिता का दर्णन 
किया है, साथ ही ग्वालियर का भी वडा सुर्इर वर्णन किया हैं । वे 
लिखते हैः-- 


अनाचार आचार यत। साथ श्रसाधहु हो 


७४+ 


ीई ॥। 
अजानी ज्ञानी सुभुवि। मम तन माथर जोई॥॥ १० |। 
यह लखि लाए मान नप। मथरा ते करि 


प्रीति ।। 
पता उर्पाः की हे ह- 
दियो वासू गिरिउपरि लखि । बेद सुमृत ऋषि नीति ॥ ११॥ 


वर्षा ऋतु झरना विवित्र। नत्यतः मत्त मसयर ॥। 
विगत पंक रह भूमि जहेँ। स्वच्छ शिला वहु पर ॥| १२॥ 
राजत वापी कूपे बहु। उपवन छभ आराम ॥। 
मन्दिर सुन्दर नृप सदृश | षट्छतू के विश्राम | १३॥। 


>> 2. ३७० ० कप. अर. 
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रू 
श्री कत्यापतर पत्र पुनि। श्रीमन कठ सुरेश ॥॥ 
विन सुत गोवर्धन विदित | पुनि कुल मन विप्रेश ॥ १४॥। 
विजयराम संत संगमनि | उत्तम नाम प्रवाश ॥7 
मिह सुत नाम प्रासद्ध श्री । वैप्ण्य गो+ददान ॥ १४॥॥ 
हरि प्रपत्ति वेभय सुतिन्‍्ह । वेष्णव धर्म प्रदाध ॥॥ 
प्रिच्यो आत्म स्वधम लखि। वेद सुमृत इतिहास ॥ १६ ॥। 
प्रदति युद्ध दो8 प८ अपर । कही विष्णु की देंह ।॥ 
जाते वैष्यव घम प्नि । नहीं अन्य नर एह ॥ १७॥। 
रथ मिथुन बस चद्र बुध | शवत सप्तमी लेप ॥। है 
श्रावण “वि पूरण भई। गत नक्षत्र विशेष ॥ १८॥। 
तुर्ये तुर्ये वसु चाद्र कवि | सुम्भम्ण तमपक्षात , 
झनुराथा नियि सप्तमी । जम नाप मुनि स्वज्ष ॥ १६॥ 

॥ द्ति श्री प्रपत्ति वेमव सम्पूर्णम्‌ ॥॥ 


तात्पर्य वह कि तेंदरों ने ग्वालियर को दिद्वानों का कोर बनाने 
का पूण प्रयाव किया श्ौर इहें अपनी राजहुभा में समादृत क्या । 


तंवर राजाग्रो न जेन धम को भो प्र त्साहित विया । महाराजा 
ड्गरेंद्रसिह श्रोर कीत्सिह देव घन रूतावलम्बी थे यह नहीं कहा जा 
रुक्‍ता, परन्तु ज़ना के प्रति उनको नीति उदार एवं श्रत्यत सहान भति 
पर्ण थी इसमे सदेद् नहों । सपूर्ण ग्यालियर गढ़ को उनकी धनुमति से 
ही एक विज्ञाल जैन मदिर का रूप मिढा । श्रनेंक जैन साधु एवं विद्व/न 
इन भ्रायोजनों के सम्बधध में ग्वालियर गढ पर भाते रहे होंगे भौर 
तप्र राजाओं को राजरुभा में भी उनको श्रादर मिलता रहा होगा । 
उनके साथ विच र विनियम एवं दादबियाद भो होते रहे होगे । तात्पर्य 


हा 
अर 


' “दैशों की सणि श्रथवा सथ्यकाल का शीराज । १६३ 


यह कि जेन विद्वानों और आऋाचारयों के सम्पंक से भी ग्वारियर को 
सांस्कृतिक कन्द्र बनाने में सहायता गिली । 


इस प्रकार चोदहुवीं और पररहवीं शताब्दीं में ग्वालियरी भाषा 
: द्वारा भारत के एक बहुत बड़े भाग से विचारों का आदास प्रदान हुआ। 
दा्भमिक बाददियादों से, संगोत में, पदों में एव कवियों की रचनाश्रों 
' सं उस ६नदी की प्रतिष्ठा प्रारम्भ हुई जो सथरा से श्र'रछा तक, जोच- 
पुर से मेचाड़ और गुजरात तक दकंसःली सासी गई और श्रा्म झिलससे 
' केशवदास, सरदास, तुलसीदास एबं बिहारीलाल ऋषि के काव्य लिखें 
गये मंगल दरबार के हिग्दी कवियों ने जिसमें अपनी रचना चातरी 
देखाई और जो हिन्दी भाषा ओर साहित्य के चित्रःद मे एक श्रेप्ठत्तम 
स्थिति की प्रतीक हैं । ह 

संगीत के इतिहात पर दृष्टि डालने से ज्ञात होगा कि ससरऊसानों 
के आक्रमण के पक्च,त भारतीय संगीत में एक ऋान्ति हुई। भारत का 
. संगीत अत्यंत प्राचीन है, उतना ही प्राचीन जितनी भारतीय संस्कृति । 

परन्तु जिस प्रकार महाराज ह॒षवर्धन के-परचात संस्कृत भाषा जन- 
साधारण से हटकर उसके स्थान पर श्रपश्नंश एवं श्रन्य प्रांतीय भाषाओं 
का प्रचार हुआ, उसी प्रकार संगीत के क्षेत्र म भी मौलिक परिवतंन 
हुए । 
. तरहनवों शताब्दी मे दिल्‍ली के सल्तानों के राजदरबार से एक श्रत्यत 
प्रतिभाशाली ज्यदित का सम्बन्ध हुआ । श्रवुलहहसन जिन्हें हम श्रमीर 
- जुसरों के नाम से जानते हे श्ररवी और फारसो के विद्या तथा लेखक 
' थे, साथ हो वे भारतीय और ईरानी संगीत के भी जानकार थे। उनके 
हारा भारतीय और ईरानी संगीत के सिश्रण का कार्य प्रारम्भ हुआ । 
भारतंय संगीत ऋपनी प्राचीन परम्पराओं में चलकर भी समाज की 
नवीन आवद्यकताओं के भ्रनुसार नवीन मार्गों की भी खोज करना 


जी 
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चाउता था । झ्रमीर फमरो हारा यह पार्य स्म्नव नहीं था, पयोकि 
उनका बततलाया माग सब सम्मत रप से ग्रहण पहाँ हू छकता था । 


यह प्राशीहिफ री वार्य महाराज भारसिह तबर में दिया । उहीने 
एफ झ्रार द्वा उत्तर ऋरत के प्रश्द्धि गाण्फों फो एफप्रित कर प्रादान 
संगोत के प्रटस र सगरीत ग्रा'न्र के सिद्धात, रागे को सस्या प्रदार श्रादि 
व्याप्पा एच वित्ता” रहित सझानठुत्हत में लिपिउड कराए, टूसरी प्रोर 
उन्होंने मगोत को दास्तीय एशिया से मुब्तवर रथोप रापा को बरतपदा 
को । लोफ्प्चि श्र सोक भादना के श्रनुर्प सथीत मे प्शिवनन हुप्ला 
समीत के बोल सर्हत के बजाव हिंदो में दने और ध्रुपद्त जेंसे रबी 
रागो की, प्रतिप्या हुई । रोगी सम त के स्थान पर प्रपद भ्रणयल्ी दा 
प्रारम्न बालियर में दफा । इसके लिये पकीरत्ला से ऋषधिदा प्राम पिक्न 
साक्षो नटीं मित्र रयता। उहू लिझता हैँ -- 


भार्गी भ्यरत्त में त्व तक पचण्ति रहा, णब दफत कि अआ्रपद 
बव्ाजम -नन्‍्होंहुआ था। फहुते हैं कि राजा शानछ्िहु न उसे पहले 
दास पाया था छरा कि पहले उल्लेख दिया या चुका है । इसमें चार 
पव्ितया हं।ती हु भौर सभी रों में बघा जाता हैं। नाप्फ मस्त, 
नायक बरशू और सिंह जँसा माद करने वाला महमद तथा नायक 
कर्ण नें ध्रुपद को इस प्रकार यायां कि पुराने भोत फ़रेफे पड 
गए । इसको दा कारण थे। पहला यह फि अ्रपद देशी भाषा में 
देशवारों गीत था त्था मामा में सत्ध्त थो, इसलियें म गा पीछे 
हट गया श्रोर ध्रपद श्ागे ब्ढ पया । इसरा सारण ग्ह था कि 


साभो एक शद्ध राग था भशौर ध्रपद में सथ रागो या थोड़ा थोडा 
लिया गया हूँ । 


तत्कालीन सम्रीत झात्नियों में श्रुपद के श्राविष्कार के दिषय में दया 
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समझा जाता था इसके लिये भी फकीरलला के वचन हो यहां उद्धत 
किए जाते हें।+- 

“भ्ार्नसह के इस प्रदर्भुत ्राविष्कार के लिये गायन शास्त्र 
सदा उनका भारी रहेगा । श्राज लगभग दो सौ वर्ष हो चुके 
हैं ।॥ कदाधित श्रांगे चलकर कोई गायक राजा सानसिह के समान 
गायन शास्त्र में प्रवीण हो तो परमात्मा की अ्रपार लौला से ध्रुपद 
जैसे श्रन्य गीत की रचना कर सके । परन्तु अभी तो यही विचार 
ब्राता है कि एसा होना श्रसंभव है। 


यही कारण हे कि थद्यपि रामों का हेलमेल कर के जौनपुर के 
सुल्तान हुसेन शर्को तथा गुजरात के सुल्तान के दरबार में भी कुछ नवीन 
रागों को कत्पना की जा रही थी, परन्तु जो स्थायित्व मानसिह एवं 
बालियर की परंपरा को सिला वह किसी को नहीं सिल सका । ग्वालियर 
. की संगीत उस समय अपने विकास की चरम सेंसा पर था। मगल 
सम्राटों के दरबार सें जो भी श्रेष्ठ गायक थे उनमें से श्रधिकांश या तो 
वालियर के थे श्रथवा उनके शिष्य थे । 


सांस्कृतिक विकास के दसर प्रतीक संगीत म॑ ग्वालिघर उस समय 


नेतृत्व कर रहा था, और इसी कारण महाकवि फेशव तथा फकीरुल्ला से 
इस प्रदेश की भ्रश्यर्थना की थी । 


दृश्य संगीता शोष॑क श्रपने एक लेख में हमने यह विचार प्रकट 
- किया था कि रागसाला खित्रों का निर्माण सर्व प्रथम बन्देल खंड 
टैशा था | 


मुगल के समय में संगीत की ख्रत्यधिक उन्नति हुई श्रौर संगीसज्ञ 
उस समय ससादृत्त भी हुझा । सम्राट श्रकबर संगीत समञ्नाट तानसेन के 
कम मम मम 


हमारी पुस्तक भध्यकालीन कला' देखिए 
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झ्राधयदाता को रुप में विप्घात है । यह तानसेन मानसिह को दरवार के 
गायकों की परपण्परा में थें। तानसेन के गायन की प्रसद्गा में कवि 
मे लिखा +-+ 


विधना यह जिय जानि की 
गपहि दिए न कान 

उस मेरे सब डोलतौ 
तावसेन की तान। 


श्र भ्रनेक कफ्विदश्तियों भें दानसेन फो स्वरलहरी के सम्मोहंक 
प्रभाव को स्थाई दसा दिया गया हैँ । मुगल दरबार में निम्ृत बह स्वर- 
लहरी तिरोहित हो गई, परन्तु उसका प्रभाव इन कथा कहानियों ने 
श्रमिद कर दिया । 


परन्तु फकीरत्ला जानता था कि रुम्नाट श्रकवर भ्रथवा उनके बाद 
मुगल सन्नाटो के दरबार में सगोत फा जो विकास हुआ्ा वह पत्तनरहवी 
शताब्दी को प्यालियरी सगीत को छाया मात्र था। उसकी तडक-भडक 
बढी, परन्तु शास्प्रीयत्ता एवं लोक प्रिण्ता फम् हुई। इसके लिये हम 
फक्नोरुल्ला का कथन उद्धृत करना उच्चित समझते हे -- 


“सगीत रसिको को ज्ञात होना चाहिये कि 'रागसागर' स्वर्गवासी 
सुल्तान (अकबर) के समय में रचा गया हूँ, उसमें बहुत राग सानकूतू- 
हल' के विपरीत लिखे गए है । परन्तु यह स्मरण रखता चाहिये कि 
'मानकतू हल श्रौर राग सागर! के काल में बहुत श्रतर हैँ । उस समय 
समोताचारयं थे, परन्तु श्रक्वर के काल में फोई भी गायक सगीत शासप 
फे सिद्धान्तों के ज्ञाप में राजा मान के काल के गायक्तो को नहीं पाता । 
सम्राट भ्रकवर थे समय में यहुघा श्रताई व्यक्ति थे, जिन्हें संगीत का 
ग्यावहारिक ज्ञान तो था, किन्तु थे गायन के सिद्धांत से परिचित पभे। 
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सियां तानसेन, खूमाव खाँ फतहपुरी, चाँद खाँ......आ्ादि सभो श्रताई - 
श्रेणी में श्राते है । बाज बहादुर जो मालवे का नवाब था, चायक चूच्‌ .. 
.» आदि किसी न किसी मात्रा में संगीत के सिद्धान्तों से परिचित थे, 
परन्तु फिर भी ताशक भत्तू , नायक पाण्डे और बक्षू की भांति संगीत 
शास्त्र के श्राचार्य नहीं थे ।” श्रंत में चह लिखता है “इसी बात को 
विचार में रखते हुए मेने राग सागर को बात को ग्रहण नहीं किया 
श्रोर 'मानकत्‌हुर्ला का अनुवाद कर दिया हैं ।* 


औरंगजेब को समय तक सुगल दरबार के प्रधान गायकों और 
- बादकों मे अधिकांश ग्वालियर से आते रहे । तात्पर्य यह है कि संगीत 
के क्षेत्र म निशसंदेह रूप से चौदहवीं शताब्दी से सत्रहदीं शताब्दी तक 
गालियर का प्रचुख्ध स्थान रहा । श्रतएव यह संगीत परंपरा तो श्राज 
भी चली आा रही है, वह विकासोन्‍न्स ख हे, एसा कहना कठिन हैं । 
_ इससे संदेह नहीं कि मुगल भारत के पास संगीत के क्षेत्र में जो कुछ 
श्रेष्ठ और भारतीय थ। वह गवालियर की देत थी । 


सध्यकाल से जिप् प्रक्वार संगीत और काव्य एक दूसरे से सम्बन्धित 
थे उसी प्रकार चित्रकला भी कंभी काव्य से और कभी संगीत से 
सर्म्बा-धत दिखाई देती हे । यहां तक कि रागमाला चित्रों मं तो हमें 
इन तीनों कलाओं के इत्यंत कल्पतासय समन्वय के दर्शन होते है । 
खिन्रंकारों ने भ्रपने चित्रों के विषय धार्मिक श्रास्यानों से लिये जो काव्य 
के भी विषय थे। इस प्रकार उसमे -निकटता स्थापित हुई । चायिका 
भंद, पटऋतु आदि काव्य ओर चित्र दोनों के विषय बने । कवि ने वित्र- 
कार को चचोती दो :-+- ' 


“लिखन बेठि जाकी सबिहि, 
गहि गहि गरब गरूर | 
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भए न क्ते जगत के, 
चतुर. चितेरे कूर॥। 


नापिका के सोन्‍्दर्य को चितेरा पट पर ॒ न बाघ सका, परन्तु कथि 
भी उसकी स्यजना मात कर सका ॥ 


दिपय साम्य के झागे भो जो वात दिखाई दी वह यह यो कि कुछ 
चिनकारों ने कवियों की रचनाश्ों के श्राधार पर चित्र रचना की। 
पटऋतु, बारह मासा, नापिका भेद भ्रादि विषयों पर लिखी गईं कविताओं 
के आधार पर चितकारों ने चित्रों की रचना की । 

१५ वो भ्रयवा १६ वीं द्ाताब्दी में प्राप्त चित्र भारतीय चित्रकला के 
पुनदत्यान के द्योतक हूं । इसके पूर्व जो चित्र प्राप्त होते हूँ भ्ौर छिन्‍्हें 
श्री रायदृष्णदास श्रपश्रश् शेली का कहते हूँ “कंवल उस ह्ात को 
पूणता के च्योतव हे जिसका भ्रारभ पूर्व मध्य काल सें देरल में हो चुका 
था” | इस हासेन्मुप चित्रकला को विकासोन्मुख कहा किया गया ? 


राय कृष्णदास ने श्रपनों पुस्तक भारत की चित्रकला में इस 
विषय में लिछा हे । 


यह पुनर्पान गुजरात श्रौर दक्षिणी राजस्थान मेंवाड में हुआ जान 
पडता हैं । क्रारभ्षिक राजस्थानी चित्रों में श्रक्तित वस्तु १५ वीं इती के 


गुजरात बा हू) भ्रकवर के समय भ गणजरात, प्रन्य कला्नों के साथ 
साथ चित्रज्ला का एक्मंत्य केंद्र था।” 


परन्तु हमारा इस स्थापना से मतभेद हूँ । वास्तव में इस पुमरुत्यात 
बा कंद्र "वालियर तथा उतक आस पास का प्रदेश भ्रथवा बन्देल्खड था । 


रागमाला चित्रों में से एक झत्यत सुदर चित्र हमने भारत 
विभाजन के पूर्व लाहोर कालेज फे प्रिसिपलत श्री डिक्सन के पास देखा 
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था। श्रव॒ बहु चित्र प्रिस श्रॉफ बेल्स स्युजियस बम्बई मे है। यह 
छित्र सोरठ रागिनी का हैं और इसके पृष्ठ भाग पर लिखा हुआना हे 
धसंबत १७३७ वष ज्यप्ठ - घासे सकल पक्ष एकादशी शक्रवार को पोथी 
लिखित चित्र माधोदास नरस्यंग सहुर जदि के स्थित ३! +, .. 


शर्थात्त यह चित्र संचत-१७६७ अर्थात सत १६८० ईसवी सें सर- 
सिह शहर के लिवासी साधवदास द्वारा बनाथा गया। 


-.. नरसिंह शहर, हमारे सत मे दतिया का नाम है | मुसलसान इति- 

हास लेखक महाराज वीरसिंह जू देव ब॒न्दला फो नरसिंह के नाम 
से संबोधित करते हू श्रोर उनका यह शहर नरसिंह शहर हैं । यह 
चित्र वास्तव से बन्देलखंड की ही कृति हु। इस चित्र को देखने से 
स्पष्ट होता है कि यह एक दो दताब्दी से चली आर रही चित्रकला का 
उदाहरण है । इस क्षेत्र में चौदह॒दीं एव' पन्द्रहवीं शताब्दी के श्रनेक्त चित्र 
प्राप्त हुए हैं जिनमे से एक भारत कला भवन को हमने दिया हूँ। 
. इसके पृष्ठ भाग प्र केशवदास के कचित्त लिखे हुये हैं । श्रतएवं इन 
प्रसाणों के आवार पर यह कहा जा सकता हे भारतीय चित्रकला का १४५ 
वीं एवं १६ वीं शत्ताब्दी में जो पुनरुत्थान हुआ्ला उसका केद्ध स्थान 
ग्वालियर एवं बुन्देलखत्ड था। 


परच्तु श्रभो इस दिल्या में बहुत खोज होना शेण है श्रौर बहुत सी 
सामग्री सामने आता है । जो कूछ श्रभ्मी तक हसे प्राप्त हुआ है उसके 
ग्राधार पर यह लेख लिखा गया है और वह हमारे सत में तो इस 
. स्थापना की पुष्ठि के लिय परयाप्त हुं कि मध्य कालीन भारतीय सांस्क्ष- 
तिक विकास का कद, भारत का यह शोराज', देशों का मणि, सध्य- 
भारत का यह भूमभाग था। 


